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आवश्यक निवेदन 


' औसल्लेलाचाय सर्तीय पृज्यश्री जबादिस्‍्ताकूजी गदागाज 
साइव जैन समाज में सुप्रसिद्ध व्याख्याकार हो चूहे हैं । इन: 
प्रवचनों को तल पिभांग एवं कथा विभाग के दस में एड्य्रीम 
पु तो मंडल ने प्रकाशित किये हैं और इतने ही पुलक श्रीजवा- 
हिर साहित्य समिती भिनासरने “जवाहिर फिरणवालियों के रूपये" 
प्रकाशित -किये हैं. ! े 

“ पूजयओी की व्याख्या शक्ति शद भुत थी उन्होंने सैनागर्ों 
पेर जो सार्मिक व्याख्यां की हैं. उसमें से “श्रीभगबती सूत्र के! 
मम शतक के व्योख्यानों का तनि भागों में पहढ़े प्र परनूहे 
है। आज यह चतुथ भाग भी आपकी सेवा में प्रस्ठुत करते हुए 
हमें अलन्त हे है । 
प्रथम भागपें केबछ सूत्र पीडिकाही दोगर है डुसरे भाग 
मे प्रथम शत्तक के प्रथम एवं द्वितीय उद्देशक़ की व्याख्या £ तीसरे 
में ज्देशक तक॑ तीन र्देशकोंकी व्याख्या है और इस चहुथ भाग 
में केवेल प्रथम शतक के छठा, सातवां इंन दो उद्देशकों यो ज्या- 
जया आयी है। अबते तीन उद्देशकों की व्याख्या रही है वह पंचम 
भागमें पूरे हो जायगी ते ठोक है अन्यथा छट्ठा भाग में पूरे की 
जायगी। इसे पर से बिचार किया जा सकता है कि सम्पूर्ण भगवती 
पूरक व्यारूयां की होती तो न जाने कितने भागों में पूर्ण होती । 
अजर व्याख्याकार का स्मारक उनके प्रवचनों को साहित्य 
रुपसें प्रकाशिद करके जनताके हाथों में पहुँचाना ही है, जनता इस 


(२) 


प्रकाशन' में, जेनागमों के रहस्य एवं तत्व को समझे यही सच्ची 
साहित्य सेवा हैं।.. . / २५०५८ / «५ 

उक्त भगवती सूत्र क व्याख्यानों के सम्पादून का श्रीगणुश 
श्रीमान सेठ इन्द्रचंद जी साहब गेलड़ा की उदारता एवं श्रीमान 
ताराचन्दजी साहब गेलड़ा की प्रेरणा से हुवा है अत: उन दोनों 
महानुभावों को हम हार्दिक आभार प्रदीशत करते हैं। 

इस चतुथ भाग के प्रकाशनमें रू. ३०१) ताीनसो एक- 
श्रीमान सेठ रावतमलजी हरकचदजी बोइतंरा बीकानेर वालों के 
तरफ से और बाकी रकम घचत खाते में से लेकर इस पुस्तक का 
मू०रू. १॥< के बजाय पोणासूल्य रू. १।) सचा रूपया रखा जाता है। 

सदूज्ञान के प्रचारक उदार श्रीमन्तों से निवेदन है कि पांचवें 
तथा छुठेभागके प्रकाशन में अपनी उदारता का परिचय देकर अपने 
नाम आफिस में नोढकरा दें ताकि मंडल के कायेक्रतीओं की भाव-- 
नाठुसार अल्प मूल्य में साहित्य जनवा की सेवार्म उपस्थित कर सकें । 

अन्तमें हम यह जाहिर कर देना योग्य सममते हैं कि पूज्य 

श्रीके प्रवचन साधुभाषा मेंही होते थे संग्राहक या सम्पादकों से 
कोई _टि हो गई होतो वह दोष हमारा है । कोई वाक्य जैनागम 
शैलीसे विपरीतनिगाह में आवेतो सूचित करनेस साभार संशोधन 
कर दिया जायगा | इत्मलम्‌ । 

रतलाम फाल्गुन पूर्णिमा २००६ | 


भवदीय--- 


हीरालाल नांदिचा बालचन्द श्रीश्रीमाल 
प्रेसिडिन्ट वाईंस प्रेसिडन्ट 


९ 2] न्र पु 
श्रीमद्भगवदीसत्रत 
( प्णा व्ु) 

चतृथ भाग 
भैथप्त शतक 


हर सूर्याधिकार 


उज्जोएड, तवेड, पमासेह, अत्थमंत्ते वियणुं 
सरिए तावइ्य चव खिर्त आयधपेण सब्दध!| 
समंता ओभपिह, उज्जोएड, तवेह पभासेह ? 

उत्तर-हंता, गायमा ! जावातेय ण खित्त 
जाव-पभासेइ । 

प्रश्न-तं भेते । कि पुद्दं ओभामेइ, 
अपु्ट ओभासेद ! 

उत्तर-जाव-डदिसि ओभासेति | एवं 
उज्जोपेइ, तपेई, पमासेइ, जाव- नियमा छाहिसि । 

प्रन्‍न-से णूणु भत्ते ! पतब्बंत्ति सब्वा वंत्ति 
'फुसमाण काल समयंसि जावत्तियं खेत फुसइ 
तावातय फुसमाएं पुट्ठे! ते वत्त्व सिया ! 


उत्तर-हत्ता, गांयमं ! सब्ब ति जावे 
वत्तम सिया । 


भरन-ते भत्ते । के पुट्टं फुसइ, अपुद 
फुसह । 


[ए१२७] सूर्याधिकार 


शद्वाथ-- 
प्रश्न--भगवन्‌ ! जितने अवकाशान्तर से अर्थात्‌ 
जितनी दूरी से उगता स॒र्य आँखों से देखा जाता है, उतनी 


ह २ «२ 


ही दूरी से अस्त होता हुआ सूर्य भी शाप्र दिखाई देता है ! 


5 की / 5 ञ्र | 
उत्त-हं गादम ( हा, जितनी दूर से उग्रता सत्य 
० ॥ (+ ५ ॥% रु ७, [३] 
खो पे दोखता है, उतनी ही दूर से अस्त होता सूर्य भी 
०३ ८ 


झा से दिखाह देता है। 


.. अरब--भगवन्‌ ! उगता सूर्य अपने ताप द्वारा जितने 
चैत्र को, सब प्रकार, चारों ओर से सभी दिशाओं ओर 
विदिशाओं में-प्रकाशित करता है, उद्योवित करता है, तपाता 
है और खूब उष्ण करता है, उतने ही क्षेत्र को सब दिशाओं 
में और सब विदिशाओं में अस्त होता से भी अपने ताप 


द्वारा प्रकाशित करता है ? उद्योतित करता है ! तपाता हे? 
ख़ब उष्ण करता है ! 


| 


७ बे दर हु कप 
. पर-गातम | हां, उगता सूर्य जितने देत्र को 
 श, ॥०५] बे 
पक़ाशित करता है उतने ही चेत्र को अस्त होता सूये भी 
उड्ाशित करता है यावत्‌ खूब उष्ण करता है ! 


। । आम... पु [५० 
५ ._ रब: भगपन्‌! स्ूय जिस चेत्र को प्रकाशित करता 
है, वह चेन्र सूये से 


के ले 
| सृष्ट स्पश किया हुआ होता है 
प्रसष्टरोता है! 5 कया ई या 


श्रीभमगयती रत [११२८ ] 


. उत्तर--भोत्म |! बह क्षेत्र स्य से स्पृष्ट होता है ओर 
यावत्‌ उस चेत्र को छुह्ों दिशाओं में प्रकाशित करता है, 
उद्योतिव करता है, तपाता है ओर खूब तपाता है । यावत्‌ 
नियमपूर्वक छहों दिशाओं में खूब तपाता है| 

प्रश्न--भगवन्न ! स्पश करने के काल-समय में 
सर्वाय-सू् के साथ संबंध रखने वाले जितने क्षेत्र को सब 


दिशाओं में सर्य स्पश करता है उतना स्पश क्विया जाता 
हल चर 
हुआ वह क्षेत्र 'सपृ्ट' कहा जा सकता है ! 


उत्तर-गोतम ! हां, सबे यावत्‌ ऐसा कहा जा 
सकता है | ह 

प्रश्य--भगवत्त्‌ ! छये स्पष्ट चेत्र का स्पश करता है 
या अरपृष्ट क्षत्र का स्पशे करता है ?. 


उत्तर--हे गौतम स्पृष्ट चेत्र का स्पश करता है। 
यावत्‌-नियम से छह्दों दिशाओं में स्पश करता है। 
व्याख्यान 


भातम स्वामी का पद्दला प्रश्न यह है कि-भगवन ! 
उगता सूर्य, जितनी दूर से आँखों स द्खिाई पड़ता है, क्‍या 
डूवता हुआ सूर्य भी उतनी दी दूर से आँखों से नजर झाया है? 
णोतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान, ने फर्माया-हाँ, 


[११२६ ] सर्याधिकार 


गातम ! उगता हुध्या शोर इबता हुआ सूथे, समान दूरी से 
आँखों से दिखाई देता दे । 

यहाँ यह आ्राशंका दोती दे कि गातम स्वामी में यद 
प्रशद्ठ क्या उठाया हूं ! इसका क्या प्रयोजन हैं ! 

सूय के खबध मे एक से चीरासी ( १८४ ) मेडल का 
आधकार कहा दे | कके की सेक्रान्ति पर संथे स्ाभ्यन्तर 
(सब के पिछे वाले) मेडल मे रहता हे । उस छप्तय यह मरत 
क्त्र से रदन बाला को 8७२६२ याज़न दरी से दीझनता हू । 


श्छालपए यहा गांतम स्वामी तने जिततसी थ्प सेल शकार 
समुच्चय रुप प्र कद्दा हूं । 


इन्द्रया दे प्रकार की है प्राप्यकार्स और प्रप्राष्यकारो 
जो इन्द्रियाँ अपले प्राह्म विपय कं। स्पश करंद जानती 532 (५ 
आप्यकार। कददत्नाती हूं । स्पशन रखना भ्राण और श्रात्र यह 
चार इल्द्रिया प्राप्यकारी ६ं। जवतक स्पशरन्द्रिय क साथ स्प्श 
की सवध न दो तब तक बह स्पर्श #( नहीं ज्ञान स फती । 
ईसा प्रकार रसना इन्द्रिय के साथ जब रस फा स्पश हाता ए 

तभी रखता को खट्दे मी श्ादि रछ का शान द्वाता हैँ । यही 
वात प्राण के सप्रध्न पे दे सध्र के आधारभूत पुदगत जब 
नाक को छूते ई, तभी नाक छुगथ या दग थ को जान पाता 
हैं, | कान उशी शब्द को छुनता है, जा कान में आकर 
हकेराता हैं। अतएव यह चारों इन्द्रियों प्राप्य कार कहलाती 
है। केपछ चचु इन्द्रिय अपधाव्यक्रारी हैं। अथात्‌ वद अपने 
चय कप का छाप बता है, दशर्स्त दर संता दे | स्पशे दाम 


पर तो बह अपने भ रद हुर काजल को भी नहीं दस्त पायी 
फिर और की ता बात ही कहाँ हूँ? 


श्रीमगवती सत्र [११३० ] 


प्रस्तुत प्रश्न में गौतम स्वष्मी ने चक्षु के साथ रपश 
ऋद्दा है, अतएव यह पश्न उपर्थित होता है कि शास्त्र में 
एक जगह तो चह्नु को अप्राप्यक्वारी कद्दा है ओर यहां चक्तु 
के साथ सूथ का स्परों होना क्यो कद्ाा हे ?! इस प्रश्न का उतर 
यद्द दे कि यदाँ चच्ु के खाथ सूथे का रुप होना कद्दा हे सो 
यह फेवल अज्लकार हैं। जेन शास्त्र में तो बहुद कम अत्तका 
रिक भाषा का प्रयोग किया गया है, परन्तु पुराणों में अल्ेकार 
का इतना व्यहुलय दे कि कई लोग श्रम में पड़ जाते है। 
- अलकार्त के भीतर छिपी हुई वात को ज्नमकते का अयत्व 
करना चाहिए | उध्ी से सचाई का पता चलता है। 


हे 4७ से आज 


यहाँ सूर्य झोर आंख के स्पध का झथ यह नहद्दीं है कि जेसे 
आँखों का काजल के साथ सस्बन्ध द्वोता है बेला सूर्य के लाथ 
भी होता दे । सय मंडल आँखों में झ्ञा पड़ता हे ्रथवा आंख 
शरीर से बाहर निकल कर सूय मंडल में जा पहईुँचती है ऐसा 
समझता अवशातन हागा आर यह तो हा बात पत्यक्तल बाधतद 
है। इस का श्रथ लिफ यह है कि अगर आंख पर जरा सा 
भी पदी पड़ा दो या आंख बन्द होतो सूर्य नहीं दिखिेगा। सथे 
का मंडल तभी द्खिाई देगा जव आंख खुल! दा और दोनों 
के चीच भतिशय दूरी न द्वो तथा अन्य कोई वाधक्ष आड़ न 
हा।इस प्रकार सूथ-मंडल के दिखाई देने को ही यहां 
स्पश दोना कष्दा दे । 


4 


भखो की शक्ति सूये फो देखेन जितनी नहीं है, 
आस का इतना दिपय दी हूँ । आँख का विषय एक लाख ' 
याजन ( कच्चा ) कद्दा जाता दे यदद भी सच साधारण को 
प्राप्त नहीं । लब्बिघारों दी इतनी दूर की चसरुतु देख सकता 


[शड१] : सूर्याघिकार 


 प््द 


दै। अतपध इतने ऊँचे सूर्य को-देखने की शाक्ति आँखें] में नहीं 
हैं। परन्तु सूंथ अपनी रोशनी से ऐश्ा दो जाता. है कि घद 
' छोटे से छोटे को भी दिखाई पड़ता दें । आंखों पर भी सूर्य 
दो प्रकाश डाज्ञता है ; तभी श्रॉल्न देखने में समर्थ दोती हें । 
अन्यथा नहीं इस अपेक्षा से सूत्र में चच्ु का स्परी कद्दा दे । 


बहुत लोग ऐसे हैं जिम्दे स्थर्ण फे घिषय मे सन्देद दे। 
पर क्या दिखाई देने वाला सूर्य-मंडल स्व के अस्तित्य का 
प्रमाण नहीं है? जब सूर्य मंडल प्रत्यच्त दे तो उस में रहने चाले 
भी कोई होगे ही । आज कल के वेशानिक सी मंगल के तारे में 
सृष्टि बतलाते है और कद्दते हैं कि चद्दों रहने चालों स वातचीत 
करने का प्रयत्न जारी है । ऐसी अवस्था में स्वगे के विषय मे 
सन्देद्द केसे फिया जा सकता है ? 


, : -जिद्धांत कद्दता है कि स्वर्ग के विपय में संदेद्द फ़रने 
की जरूरत नहीं दे | स्वर्ग के विषय में लन्देद्द करने का कोरण 
तय हा सकता था, जब दम खगे वतलाकर उसका प्रलोमन 
देकर स्वंगे पाने का उपदेश देते ! जैन सिद्धांत तपस्या का 
मद्दत्व बंतल्ाता है ओर इस क्ोक तथा पंरक्तोफ £ बंधी 
आकांत्षा का त्याग करने का उपदेश देता है | | 


चहु किम ह ड़ के | 

.. पहुत सर लोग, जनता फो लालच दिखला करं घर्म का 
उपदेश देते :हैं | जैसे ईसाई बिना सखी चाहे दे 
० थे ऊतते:है। जैसे इसाई बिना स्ली चाल को स्री देकर, 
चखहीन को पेड ओर-भोजन जिसके पास न.हो उसे भोजन 
दैकर अपने घमे में मरिलाते हैं। यद्यपि उनके घर्सप्रेथ दाइ|बिल 
(करने का नहीं सिखा है कि लालच देकर दूसरें को 
भपते घ॒स में मिलाओ, मगर उनके घर्म गुरूओं ने पोषों और. 


क्षीमगवती सूत्र. [११३२] 


पादारेया ने यद चाल चलाई हे कि लोभ देकर लोगों को अपने 
घमें अे मिला लिया जाय । जैम घर और जैन साधु ऐसा कोई 
भी सोम नही देते। ऐसी दशा मे -यह केल कद्दा जा खकतां 
दे कि खगे न दोते हुए भी जैन सिद्धांत ने सवगे का अ्रस्तित्व 
बतलाया हे । जेन धम तो सब प्रकार के पारलोकिक सुखों 
की भी कामना न करने का विधान करता दे | गीता भी यहददी 
कद्दती दे । नि ० । 


मण्येबाषिकारस्ते मा फकेषु कदाचन | 


“ कत्त व्य करो, फल की कामना. मत करो | इस प्रकार 
का उपदेश प्रल्ोभनों के त्याग के लिए है, प्रलाभन के लिए 
नहीं । जेन शास्त्रों मं लोभ दिखाने के उद्देश्य ले खगे का चर्णन 
नहें। किया गया हैं, बढिकि खगे का चर्च करके यद्द दिखाया 
गया है क-दं मनुष्यो | तुम अपने सुस्तों पर क्या गये करते 
दो | ज्रा स्वग की सब्पदा को भी देखो, फितनी अनुपम है। 
लाकन तुम डसकी भी कामना मत करो | फेचल आत्मा और 
परमात्मा मे जुदाई करने बारे कर्मो को नष्ट करने की कामना 
करा। कमा का नाश दोन पर हा तुम्द संरध्चे, पूण ओर स्वाभा- 
विक छुख प्राप्त हो सकते हे | अ्रतएव. स्वर्ग लॉक का विधान 
कमर नह द॑ आर उसम संदेदद करने का कोई कारण भी 
नहीं हे। 


खप का दंखन का जो बात कट्दी गई है, चद सब 
जगद् आर सब समय के लिए पएकरझी नहा. ६ । शास्रकारा 
ने प्रत्यंक मंडल से सूर्य के दिखलाई .देने का दिलाब अलग 
अलग दया है| सूथ जब मंडल में होता है तथ भरतसक्लेत्र 


(११३३] सूर्याधिकार 


बालों को ४७२६३ योजन दूर ले दिकताई देता दे | अध्याश्प 
मंदल में लब सूर्य होता है, तब कितनी-शितने टूर से देखा 
ज्ञा सकता है, इसका पिराद वर्णन जन्वूद्वीप प्रढति में दिया 
गया है| जिशाछुओं को वह्दों देख लना यादिए। 


जब गौतम स्वामी पूछते ई--भगवबन्‌ : उगता हुआ 
सूर्य जितने हम्बे-जोड़े, ऊँचे या गइरे फक्षेज को प्रकाशित 
करता हैं, उद्योतित करता है, ठपाता दे और शूत्र तपाता है, 
उस्नी तरह क्‍या इयता दुभा सूर्य भी उतने ही लम्बे, सोडे, शहर 
और ऊँचे लेत्र को प्रकाशित करता दे उद्यातित ऋरता ई 
तपाता है और खूब तपाता दे भधवा कम्र-ज्यादा छत्र पट? 
इस प्रश्न के उत्तर में सगवान्‌ ने फर्माय।--ह सीतम | उगता 
हुआ सूये जिंतने चषेत्र को प्रकाशित भादे करता दे, उतन 
दी चेत्र को इबता हुआ सूर्य भी प्रकाशित करवा दे, यही 
तक कि खूब तपाता है । इसमें अन्तर नहीं द। 


... फिर गौतभ स्वामी पूछते दँ-भगवन ) सूर्य जिस सत्र 
को प्रकाशित करता है. उस क्षेत्र के स्पश करके प्रकाशित 
करता हैं या बिना स्पश किये ही प्रकाशित करता हैँ ? मगवान 
फर्मति ईं-इ गौतम ! उस क्षेत्र की छहों दिशामो फो स्पर्श 
करके प्रकाशित करता है। इसी प्रकार छुद्दों दिशाओं को 


जा ही इद्घोतित करता है, तपाता है और प्रभाशित 
ह्दै। 


पु पे डे, 
.. गोतस स्पार्मी फिर बदन करते हैं-प्रभो! सूर्य क्षेत्र 
को जब स्पशे करने लगा, 


प तब “चबत्रमाणे चतिए! इस सिद्धान्त 
के अनुसार स्पशे किया पे ह 


एसा कद्दा जा सकता हैँ ? भ्रगणान 
है 5 ७ २ रु 
फम्रोतत ईं दर, गोतस पैसा कद्दा जा सकता दै | 


श्रीभुगवती खत [११३४] - 


गोतस--भगवान | सय जब उस क्षेत्र को स्पशे कर 
ही रद्दा है, सब क्षेत्र को स्पश नहीं किया है, तंबं स्पश किया * 


। ढक ५. अब. का की ०, अतेकी: रन 


सा कंदा जाय हज ब 


हि 


भगवान्‌-- हों गोतम, कद्दा जा.सकता है | . 


मौतस-- प्रेभे। ! रूये स्पश किये हुए- क्षेत्र का स्पशे 
ही (की > ५ णण्ट, तक 


करता हूं, या स्पश न किये हुए क्षेत्रका स्पश करता है ? 
संगवान-+-गोतम ! संपशी:किये हुए को स्प्श करता है 
इस प्रशनोत्तर में ओमालसई, उज्जञाएदर तथेह, ओर 
पास ६, यह चार क्रियापद आये हैं । इन चारों के अथे, मे. 
क्या भेद है, यद देखना चाहिए । 


क्‍ 


प्रावःकाल से पद्दले सूये की थोड़ी सी लत्ाई नजर 
आती है सूये का मेडल उस समय दिखाई नहों देता है.। सूय के 
उस प्रकाश को श्रवभाश कद्दत हैँ ओर उस खमय' प्रकाश 
करना अवभासित करना कद्दलाता हैं। सचद और. शाम, को 
जिस प्रकाश में बड़ी बड़ी वस्तु दीखती है, छोटी नहीं 
दीणती उस प्रकाश को उद्योत कद्दते ६ । उस समय -चढ़ी 
वस्तुओं का प्रकाशित दोना उद्योतित द्वोना कद लाता है। जब 
सय बहुत म्काश करता ६ दृदाष्यमान दा जाता हैं तब उसके 
प्रकाश को प्रभास करते है ओर उस समय चस्तओं का 
प्रकाशित होना प्रभासित दोना कद्दलाता है। सर्व के परचंद 
प्रफाश स जा गरमा फंलती ६ चद्द ताप कदलाता है और उस 
गमा का फलाना सय का त्पन करना कद लाता हूं 'जहा शीत 
दाता ६ चह। रू का रुख र प्रकाश पटन स गरभा हो जाती दे । 


|११३५ ).. । सूर्याधिकार 


वेज्ञानिकां ने भी यह स्वीकार किया हैं।कि कद प्रकार का शान 
ऐसा होता हे कि स्यादय के पदेल तक ठदरता हैं। सुयादय 
होने पर मिंट जाता हैं | की-कर्मी ऐसा भी दाता ले कि सदा 
से प्राणु जा रद्द दों उस समय शगर सूयाद्य हा ज्ञाय ता 
ज्ञाति हुए प्राण रह जाते हैं । 


है व है. हक >ह 
ही 


।; जब, शॉत-मिटजाप्र भार छाट-वढ़ा सभी चाज दिया 
दृने छगे, तब क॒द्दा जाता हैँ कि सथय तप रहा एं। हम्ता का 
नाप्र 'तप्रति? है | भले दी-सर्य मगडल थे दिस पठतादा 

परन्तु.लोटा-लोाटी चीज अगर दिखाई देती हो, नय यह कद 
जातादके-सूय तप रद्दा द्व । तात्पय यद्द है के गरा के प्रभाख 
से जब सूर्थ छ्दी की नप्ठ कर दता दे तथा याराक सप यार 
पसतुए मो नजर पड़न लगती दें, तब सर्य का तपना 
फंदछाता- है 


आह 
भी 


; यह फू का साम्रान्य-विशेष: घम. दिखाया घया 


जफिन सूय्य कहाँ प्रकाश करता है, इस सम्बन्ध में गें।तम 
स्वामी ने क्षेत्र के लिए प्रश्न किया दे। _ | 

' _ शीतम स्वामी के प्रश्त के उत्तर मे सगवान्‌ ने फमीया 
ऑ जय, क्षेत्र को स्पश करके प्रकाश करता दे! थिना प्रकाश 
'कँपे नहीं । इस उत्तर पर यद जिशासा हो सकती दे कि सर 
वा।ऊप॑र है, फिर चंह॑' प्रकाशित दान दाल,क्षत्र को. स्पर्श किस 


/आर करता है /! इस का समाधान यहद्द है कि. सूर्य तासि-न हों 


४९४ अद सत्यहै, परन्तु उल्कोी फिरणे,झोर, प्रकाश तो नौचे 


दे। ६३ यूथ, किरण ओर प्रकाश, यह तीनोसवंधा 
'मित्र-मिन्न वस्तुएं नहों हैं.। अणर-सूर्य-प्रकाशमथ-न दीता, तो 


+ $ै# ६४ 


अ्रीभगवती सत्र । [११२६]. 


कौन उस्र पदचानता ? सर्य की किरण और ग्काशं झेत्र का 
स्पश करते हैं, भअतएव सूर्य का स्पशे करना स्थतः सिद्ध दो 
जाता है। प्रकाश सर्य का दी अंग हे | 


उश्लिखित पश्नोसरों के अत में ज्ञो उत्तर दिया गया 
है, उससे ' जावनियमा रूदितसि ' ऐसा पाठ अाया है | इस में 
जाव' शब्द से जिस पाठ का संभ्द किया गया है; वद इस 
प्रकार हैं+-- 


उत्तर-गोयमा ! पुद ओभासेइ, नो अपुई। 

प्रश्न-तं भंते | ओगाढं ओमासेह, अणो 
गा ओभासेइ ? 

उत्तर-गोयमा ! ओगाढ॑ ओमासेड, नो 
अणोगाढं । एवं अणंतरेगाठ॑ ओभासेइ, नो 
परंपरोगाढं । 

प्रश्न-तं भेते ! [कि अएुं ओभासेह, बायरं 
ओभासेइ ? 
.. उत्तर-गोयमा ! आए पि ओभासेइ, बायरं 
पि थोभासेह । 

प्रश्न-त भेत | उड़्ढ ओभासेह, (तिरिय॑ 
ओभासेइ, थहे ओभासेइ । 


[११३७ ] सूर्याधिकार 


: उत्तर-गोयमा . उड्ढं पि ३। 
प्रशन-त भते ! आई ओमभासइ, मज्मे 
ओभासइद, अते ओभासइ ! 
उत्तर-गोयमा | आइ ३ । 
प्रश्न-तें भत ! साविसए ओभासेह, अवि- 
संएं ऑभासेर ? 
उत्तर-गायमा । सावेसए आओंमभासह, नो 
आंवसए । 
'.. भरन-त भते | अणुपाव औओम।सह, अणाएु- 
पुष्वि ओभासेइ ? 
उत्तर-गोयमा ! आणुपुन्व ओभासेड़, नो 
'अणाणुपान्व ? | 
प्रश्न-तं भेते ! कहदिस ओभासेड ? 
उत्तर-गांयमा ! ।नेयमा छदिस । 


४ ७ (७ 


इस पाठ में अवगाहन आदि के-विषय में बिचार किया 
', गया है ।गौतम स्वामी पूछते हें--अभो ! सूये स्पशे. करता है तो 
अवगाहन भी करता है ? 


भौभगवचती सूत्र [ ११६८] 
७ 3 | 5 #दी जि मकर ज 
भगवान ने. फ्मीया-हों गोतग !अवगाएंन भीकरंता है। 
स्पशे और अबगाएनंम 'न्तर है । ऊंपरस संयोग ऐे जाना 


मित्र जाना स्पशे ऐना कहलाता है आर दूध में सिश्री की तरह 
एकमेक ही जाना अवगाहन कहलाता हैं। 


चाहे फोर मनुष्य प्रथ्वी फे नीचे सात भोयरों में रहे और 
वहाँ सूर्य की किरणे न पहुँच पाये, तब॑ भी सू्योद्रय दोने पर उस 
स्थान की रचना बदली हुई ही मालूम द्वेगी | एसके' लिए एक 
हृष्टान्त प्रसिद्ध है । किसी राजाने कुछ आदमियों फो अंधेरे भोयरीं 
छाल दिया । फिर उन लोगों से पूछा गया-बवाओ, 'अभी दिन 
है या रात ८ ? उनमें से एकने फहा-एस समय दिन है । राजे 
फहा-चुफे केसे मालूम हुआ कि इस समय दिन है ? उसने उत्तर 
दिया-गुझे; रतांध आती है। यञ्रपि यहां अंधेरे में कुछ दिखाए 
नहीं देता किन्तु मेरी आंखों में ज्योति तो आगई है। ह 
गातिभ स्थामी फाति ह-भगवान्‌। सूये ! अनन्तर '्रवगाएस 
फरता हैं या परम्परावगाएन ? प्मवगाहन में 'ान्‍्तर ने रहना अन- 
न्तर 'अबगाएन कहलाता है और एक को छो कर दूसरे को अवगाहन 
करना परम्परा "अवगादन करना कहलाता ऐ । 


कर कर, * बा 
भगवानने उनर दिया-गोतम ! अनन्तर अनगाहन करता है 


गातग स्थागी-भगवान ! सूर्य बारीक चीज को प्रत्माशित 
करता है या यदी चीझ के ? । 


भगयान-गानिम अर्यु ओर बादर '्यर्थीस छोटी-मोटी राभी 
भीजो का प्रताशिन करता है । 


[११३६ सूर्या घिकार 


गौतम-भग्गंबान ! सूर्य ऊँचा प्रकाश करता हू, नाचा प्रकाश 
करता है या तिछो प्रकाश करता है ? 


भेंगबान-गौतम ! तीनों दिशाओं में प्रकाश करता हैं | 


ऊंचे, नीचे आर तिर्ले म॑ भी आदि, मध्य ओर अन्त यह 
' तीन भेद हो जाते हैँ। अतर्व गौतम स्थामी पूछते ए-भगवान ! 
सू्य आदि में प्रकाश करता है, अन्त में प्रकाश करता है या मध्य 
में प्रकाश करता है ? 


भगवान्‌ू-गोतम ! आदि में भी, अन्त में भी ओर मध्य में 
भी अकाश करता है | सूये के फेलन की जितनी मर्यादा है, उस 
लूंथ का विषय कहते हैं। गैतम स्वामी ने प्रश्न क्िया-प्रभो ! सू् 
अपनी मयोदां में प्रकाश करता है या सयौदा से बहार ? 

भगवानू-हे गौतम ! मयोदा में प्रकाश करता है, बाहर नहीं | 

गेत्तम-भगवान्‌ ! सूत्र ऊमस प्रकाश करता हूं या अफ्रप्त से ? 

भगवान्‌- गौतम ! सूंये क्रम से प्रकाश करता हैं । 

बढ 3, गातस € ७१९, / रन] 4 

“भगवान्‌ ! सूसे किंतनी दिशाओं में प्रकाश करता हक 
अवानू-गातम ! नियम से छट्दें दिशाओं में पक 
मचा | दिशाओं में प्रक 
बेला श 


इन पद की व्याख्या दीक्ाकारों ने प्‌ 
पे प्रथम शत थे, 
उप्ेशक में स्पष्ट रूप से » 5 


मई  र चही व्या नि 
लेता चाहिए। याख्या सम्म् 


भी भगवती सत [ ११४० ] 


- यहां गौतम स्वामी ने यह प्रश्न किया था फि सूये जिस क्षेत्र 
स्पशे कर रहा है उसे 'स्पश किया” ऐसा कहा जाता है ? जैसे वस्र 
का एक-एक तार भिन्न-भिन्न समय में टूटता है, फिर भी फटते 
हुए बस्य को 'चलमाणे चलिए! इस 'सिद्धांत के अनुसार फटा? 
कहते हैं इसी प्रकार सूये एक क्षेत्र को कई समयों में स्पशे करता 
है, लेकिन पहले समय में उसने जितने क्षेत्रका स्पशे किया, उतने 
क्षेत्र की अपक्ता कद्दा जायगा कि-सूय ने क्षेत्र का स्पशे किया । 
इस सम्बन्ध में 'चलमाणे चलिए? इस प्रश्नोतर में विशेष रूपसे 
विचार किया गया है । 

इस प्रश्नोत्तर में वत्तमान और भविष्य की बात भूतकाल 
में दाखिल की गई है | यानी यह माना गया हैं कि काम समाप्त 
हुआ नहीं है, रूकिन जैसे ही उसका प्रारम्भ हुआ, बसे ही वह 
समाप्त मान लिया जायगा | यों साधारण रूपसे तो यह मालूम 
होता है कि भविष्य कालीन बात भूतकाल में किस प्रकार कही जा 
सकती है ? मगर ऐसा किये बिना काम नहीं चल सकता । ज्ञाना- 
जन कट्दते हें-हम तो भविष्य को भूत में भी व्यवहार करते हैं, 
लेकिन आप एसा नहीं करेंत तो क्या कहेंगे ? कल्पना कीजिए-- 
एक आदमी अम्बट जान के लिए घर से निकला | वह अभी तक 
पम्बंद नहीं पहुचा-रास्त में ही टै, तब तक किसी दूसरे आदमी 
ने आकर उसके विषय में यूछा-अ्मुक आदमी कहां हैं ? तथ 
उसके सम्बन्ध में क्या उत्तर दिया जायगा ? क्या यही नह कहा 
तायगा & बट बम्दट् गया दे ? वह बस्चद पहुँचा नहीं है, फिर 
भी मावद्य दा बाद का भूतझाछ में दाखिल करके ही यह व्यवहार 


[ ११४१ ] सूर्याघिकार 


कहा जा सकता है कि यह तो लोक व्यवहार की वात है। 
सांसारिक जन कैसे भी व्यवहार करें; मगर ज्ञानियों को तो सममम 
वृक्क कर ही बोलना चाहिए । इसका झत्तर यह है कि ज्ञानी जन 
विना सोचे-सममे नहीं बोलते । जो व्यक्ति बंबई का फासला 
जितने क़दम कम कर रहा हैं। वह उतने ही अंशों में वम्बइ 
पहुचा.३ | कदाचित्‌ यह कहा जाय कि एक रास्ता कई जगह के लिए 
जाता है, ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जाय कि वह रास्ता चलने 


बी # 5 है. 
, चाला बन्वई गया है ? इसका उत्तर यह है कि एक रास्ता चाहे 


ही न 8 # जैक बढ | ९८. 3 
चार जगह के लिये जावे, लेकिन-प्रश्न तों यह हे कि जाने वाले न 


। कहां जाना निश्चय किया है ओर बह कहां जा रहा हे ? एक रास्ता 


श्य 


वम्बई भी जाता हो ओर पूना भी जाता हो, तव भी वम्बई जाने 
वाला उसे वम्बई का और पूना जाने वाल्म पूने का रास्ता कहेगा । 
अगर जाने वाले ने पहले से ही अपना लक्ष्य निर्धारित न कर 
लिया होगा तो वह गड़बड़ में पड़ जाएगा और कहीं का कहीं 
सारा-मारा फिरेगा । 


इतन पर भी अगर यह कहा. जाय कि जाने वाला अभी 
जा रहा हँ-वम्बई पहुँचा नहीं है, अब: भविष्य काल का प्रयोग 
करना चाहिए; तो वह जितना चला है, वह चलना निरथक 
हो जायगा । अतएवं लोक-संगत ऐसा व्यवहार करने में कोई 
वाधा नहीं है । 

गेतम स्वासी दिखते हं---भगवेन, ! जिस क्षत्र को सये की 
किरण स्पशे करने छगीं, उस ज्षेत्र के सम्बन्ध में 'स्पश किया ' 


एसा कहा जा सकता है ? भगवान ने फरमाया-गौतम ! हां, ऐसा 
कहा जा सकंता है। 


भी भगवतीसूत्र [११४२ ] 


अब गौतम स्वासी पूछते हैं---भगवन्‌ ! सूये स्पशे किये हुए 
जे डे ५ जा 
क्षेत्र का स्पशे करता हैं या बिना स्पश क्षेत्र का स्पशे करता है ९ 


३ च च 


ल्येक व्यवहार में बिना स्पश को भी 'स्पश किया! कहते हैं; जेसे 
पड़ोसी के सम्वन्ध में कहा जाता है-यह्‌ हमारे सम्बन्धी हैं-पास 
ही रहते हैं; आदि । तात्पय यह कि हाथ से हाथ मिलाने के समान 
स्पर्श न करने पर भी स्पशे किया कहते हैं; लेकिन यथेहां बास्तव-में 
स्पश किये हुए को ही स्पशे करना कहा गया है । का 


इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ ने यह दिया है कि सूर्य सघ्ष्ट 
० पर शः 
को 


| स्पशे करता हे--अस्प्रष्ट को नहीं। 


लोकान्त-र्पशना 

प्रश्न-लोयंते भंते ! अलोयंत फुसइ, 
अबोयंते विलोयंतं फुसई ? 

उत्तर--हंता, गोयमा ! लोयंते अलोयंत 
फुसइ, अलोयंतेवि लोयंतं फुसइ ? 

प्रभ--तं भेते ! कि पुट्ठं फुसइ, अपर 
फुसह । हि 

 उत्तर--जाव-नियमा छाद्दिसि फुसइ। 

प्रभ-दीवंते भंते! सागरंतं फुसई, साग- 
रंते वि दीवंत॑ फुसइ ? ' रा 

उत्तर--हंता, जाव-नियमा छाद्िस फुसइ ।: 

प्रभ--एवं एएएं अमिलाबेणं उदंते पोयंतं' 
फुस३, छिन्नन्ते दूसंत॑, छार्यतें आयवंत ? 

उत्तर--जाव-नियमा छाद्देसि फुसइ । 


थी भगवर्ती सत्र [११४४ ] 


सेल्कत-छाया-प्रश्न- छाकास्ता मगबन | अत्कार्त स्पृश्नति 
अजलोकान्ता5पि न्यक्रान्त छश्ाति ? 


उत्तर-- दस्त, गौतम ! ह्कास्ताओश्रक्रास्त स्थृन्नति, अले 
क्रान्ताडपि लोकान्त घ्वृशाते | 

प्रथ्ध--तद भगवन | कि स्पूृप्टं खृद्नाति ? अस्पृष्ट स्यृश्नाति ? 

टत्तर--याबत्‌--नियमात्‌ पददियं स्थृझ्ञाति । 

प्रध्न--रीपात्तो मनन ! सागरान्ते खुशति ? सागसम्तोडपि 
द्वीपान्त छुशाते ? 

टत्तर---हन्त, यवितृ--नियमानु पट़ारिपां स्पृशाल | 


प्रशन---एबमेतेनामिछापन - डदकान्तः पोतान्त स्वृश्वाति ! छिद्रा- 
न्तो दष्याते, छायान्त आतपान्तम्र ७ ? 
उत्तर--नियमान्‌ परडदिशं स्ृशाति | 
हु शुब्दार्थ -- 
. अक्न-भगबत्र ! लोक का अंत ( किनारा ) अ्लोक 
के अन्त को स्पश करताई ? ओर अलोक का अन्त लोक 


9०. 


के अन्त को स्पर्श करता दे ? 


उत्तर--गरांतम | हा, लोक का: अन्त असाक के अन्त 
का आर अलाक का अन्त लाक के अन्त को स्पर्श 
करता दै । 


[११४४ ] ले।कांत-स्पशना 


. प्श्न--भगवन्‌ ! जो स्पश्न किया जा रहा है, वह 
 ] बे 
सृष्ट है या अस्पृष्ट है ९ 


उत्तर--गॉँवस | यावत्‌ -नयम पृवक्र छंहा द्शाओआ 
भ स्पष्ट हाता हूँ । 


प्रभ--भगवन ! दीप का अन्त (किनारा ) समुद्र 
के अन्त का स्पश करता हैं |! आर समद्र का अन्त दाप क 
अन्त का स्पश करता है १ 


उत्तर- हा, यादत्‌ू-नयम स छुहा दशाओ मे 
स्पश करता है । 


प्रश्न --इस प्रकार, इसी अमिलाप से--इन्‍्हीं शब्दों 
पानी का छिनारा पोत ( नौका-जहाज ) के किनारे 
स्पश करता. है ? छेद का किनारा वद्ध के किनारे की स्पश 


करता है ! ओर छाया का किनारा आतप के किनारे को 
स्पश करता है ९ 9 


उत्तर- ग्रोतम | यावत्‌ -नियमपूर्वक छद्दी दिशाश्रों 
स्पशे करता है । | 


“> कल 


व्याज्यात्र 
गौतम स्वामी पूछते हैं-भरगगंबन्‌ ! क्‍या लोक के अन्त ने 
अछोक के अन्तको ओर अलोक के अन्त ने लोक के अन्त को स्पणे 
कर रक्खा है ? इस प्रश्न का भगषान्‌ ने त्यह - उत्तर दिया--हें 
ध्े न डर 0 )+ ... 
गोतस हां स्पशे कर रक्खा है। तब प्रश्न किया गया--कितनी 


ऊअी भगवती सूत्र [ ११४६ | 


दिशाओं में स्पशे किया है ? भगवान ने उत्तर दिया--छह्ों दिशाओं 
में स्पश किया है । 

बहुत से लोग, लोक और अलोक की परिभाषा भी शायद 
न जानते हों । लोक और अलोक द्वारा वाह्मय सृष्टि का ही विचार 
नहीं किया जाता, किन्तु आत्मिक विचार भी उसमें सन्निहित दे । 
जैसे नारियल का गोला और उसके चारों और का आवरण अलग 
श्लग हैं, तथा एक से दूसरा आच्छादित है उसी श्रकार 
लोक और अलोक भी हैं विस्तृत--असीम अलोक है और 
उसके बीच में लोक हैं । लोक ओर अलोक के परिभाषिक्र शब्द 
अन्य शास्त्रों में भी पाये जाते हैं ! कोई चौदह तवक (स्तवक ) 
कहता है । लेकिन उनसे अगर यह पूछा जाय कि लोक और 
अलोक की सीमा किस प्रकार निश्चित की गई है, तो इसका उत्तर 
जितनी स्पष्टता से जैन शास्रों में मिलिगा अन्यत्न, कहीं नहीं मिल 
सकता । यह बात जैनधर्म-के प्रति अन्॒॒राग होने के कारण ही में 
नहीं कहता हूँ, किन्तु वास्तविक है लोक ओर अछोक की सीमा 
कोई बतलावे, फिर भी अगर में न मानूं तो पक्तपात कहा जा 
सकता है । े 

जन शास्त्र का कथन है कि जैसे जल और स्थल की सीमा है, 
चैसी ही लोक और अलोक. की भी है। जहां स्थल भाग माना 
जाता है ओर जद्दां जलभाग न हो वहां स्थल भाग माना जाता है, 
इसी पकांर की बात लोक और अलोक के विष्य में भी है । 


चे [0] ््े कप कण 
यूरोप के वैज्ञानिक इस बात को मानने लगे हैं कि जीव और 
० हे होती [पु ४ ् 
जड़ पदाथे में जो भति होती है, वह आप है आप नहीं होती । 


[११४७ ] - जल्ोकांत-स्पशना 


न जीव आप ही अकेला गति कर सकता है, न जड़ पदार्थ ही । 
किन्तु किसी भिन्न पदार्थ की सहायता से ही गति होती है, | अब 
देखना यह है कि गति में सहायता देने वाला वह पदाथ 
कानसा हूँ ? 


'... धर्मीस्तिकाय नामक पदाथ जल के समान दे । वह जहां है 
बहांतक उतना आकाश लोग कहलाता है ओर जिस आकाश में 
चह नहीं है, वह अलोक कहलाता दे । यह प्रश्न हो सकता हैं कि 
धर्मोस्तिकाय का हमें किस प्रकार पता चल सकता दे ? वह इतना 
सूक्ष्म हे कि दृष्टि गोचर नहीं होता; लेकिन जैसे मछली पानी की 
सहायता से गति करती है, पानी की सहायता के विना गति नहीं 
कर सकती, इसी प्रकार जीव और अन्य गति शील जड़ पदाय 

.. ( पुदूग़ल ) धर्मास्तिकाय की सहायता से ही गति करते हैँ, इसकी 
सहायता के 'अभाव में गति नहीं कर सकते | 


* आगर लोक और अछोछ की सीमा करने वाढा कोई पदाथ 
न होगा:तो छोक के पदाथ अलोक में-अनन्त आकाश में चले 
जाते और फिर उनका मिलना असेभव हो जाता । इस लिए लोक 

और अल्ोक की, सीमा. सांननी पड़ेगी और साथ ही यह भी 
भाननां पढ़ेगा कि छोक में ऐसी कोई शक्ति है, जो लोकके पदार्थों 
जोक में ही रखती है। उसी शक्ति को जैन शास्त्र धमोस्ति- 
हक कहते है । इस धमौस्तिकांय की शक्ति से ही जीवादि पदाये 
करते हैं, लैंकिन उनकी गति वहीं तक सीमित है, जहां तक 

2 गस्तिकाय है। धमोस्तिकाय के अभाव में गति भी रुक जाती 

$। इसी कारण जीवादि पदार्थ लोक से बद्दार-अल्हक में नहीं 


श्रीमगवती सतत् [६१४८ ] 


जाने पाते | तात्पये यह है कि जिस आकाश खंड में धर्मीस्तिकाय 
' हैं, बह छोक कहलाता है और जिसमें धमोत्विकाय नहीं हैं उसे 


अलोक फहते हैं । 

विश्व में, गति करने वाले पदार्थ दो ही ई-पुदणल और 
जीब । यद्द दोनों पदार्थ तोक में द्वी है, अलोक में नहीं हैं । लोक 
में धर्मीस्तिकाथ' की व्रियमानता के कारण ही उनमें गति 
द्वोती है | - 

संस्क्ृतभाषा में लोक शब्द की व्युत्पत्ति हे-लोक्यते, इंति 
' लोक: । अर्थात्‌ जो देखा जाय उसे लोक कहते हैँ और इसके 
विरूड्, जो न देखां न्ञाय घह अलोक कहलाता हैं । 


'इस व्युत्मत्ति पर ध्यान. देने से यह शंका उर्पोस्थित होती है 
कि लोक का एक नियत परिसाण नहीं हो सकता | जिसि जितना 
दिखाई दे, उसके लिए उतना द्वी लोक होना चाहिए, अर्थात्‌ जो 
आदमी एक कोस देख सकता हैं, उसके लिए एक कोंस का लोके 
हुआ आर.-जो ज्यादा देखता दे, उसके. छिए ज्यादाछोक-हुंआ 
इसका समाधान यह हू कि. जिसे पूर्ण ज्ञानी देख वह, लोक है । 
तब यह प्रश्न किया जा सकता :है. कि पूर्ण ज्ञानी अछोक को 
देखते हैँ या./नहीं.? अगर नहीं देखते तो उनके दशेन-ज्ञानःमें 
न्यूनता आननी:पढ़ेगी.. ओर शास्त्रों में पाया जाने वाला अलोक 
का वंग़ेन ,निराधार ठहरेगा । अगर पृशेक्ञानी अलोक को भी 
देखते हैं-तो अछोक भी: छोक हो. गया ?, तब लोक:की ठीक परि- 
भाषा, कैसे बनती है ! 


: [११४६] लोकान्त-स्परशना 
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.. इस:प्रश्न का समाधान यह है कि पूरा! ज्ञानियों ने जिस 
आकाशद्चंड को धमास्तिकाय से युक्त देखा है, वह छोक कहलाता 
है। जैसे-जिस जगह जल देखा उसे जलभाग कटद्दा आर जहाँ चल्ष- 
भाग न देखा उसे स्थलसाग कहा । अर्थात्‌--जहाँ जल नहीं देश्ला तो 
उसे स्थल नाम दे दिया गया है। इसी प्रकार पूर्ण ज्ञानियोंने अपने 
ज्ञात में, अछोक.में धर्मास्तिकाय नहीं देंखा, इसलिए उस स्थल 
को अछोक नाम दे दिया है । जहाँ धमास्तिकाय देखा, उस आका- 
शखंड की लोक संज्ञा दी है। 


धर्मास्तिकाय,क़े अतिरिक्त एक पदार्थ और है, जिसे अ्रध- 
मौस्तिकाय कहते हैं । धर्सास्तिकाय गति में सहायक हैं और अधमी- 
सिकाय खिति में सहायक है। आप भूमि पर ठहरे हैं, पर आपके 
ठहरने में अधमोस्तिकाय की सहायता है। 


आकाश भी एक पदार्थ है। वह आधार रूप क्षेत्र है। वह 

जोक में भी है'और अछोक में भी है। लेकिन जिस आकाश के साथ 
य, अंधमोस्तिकाव, जीव आर पुद्टल ( रूपी जड़ ), यह 

चारों अस्तिकाग होते है, उसे लोक आर जिसमें कह चारों नहीं हैं, 
जहां केवल आकाश ही आकाश है, 'वढे अलोक है। तालर्य यह्‌ 
हि ज्ञानियों नें आकाश सहित पाँचों अर्तिकाय जह०ँ विद्यमांन 
च्से लोक-संज्ञा दी गई आर जहाँ केवल आकाश देखा उस 
भाग डक के 'संज्ञा' दी गई :4 यही लोक आर- अलोक की 
5 ग म स्वामी का ग्रश्व यह है. कि क्‍या छोक ओर अलोक -. . 
की सीमा मिली हुई हैं! और अलोक की सीमा-खतोक से मिली 


श्रीमगवती सूत्र [११५० ] 


है? या दोनों में कुछ अन्तर है इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ 
ने फ़मीया हैं--दे गौतम ! दोनों का अन्त एक-दूसरे का स्पर्श 
करता हैं। अगर ऐसा न माना जायगा तो दोनों के बीच में जो 
पोल रह जायगी, उसे लोक और अलोक के अतिरिक्त तीसरी. 
संज्ञा दैनी पड़ेगी.! मगर ऐसा हो नहीं सकता | क्यों किया तो 
उस पोलछमें घरमोस्तिकाय का सद्भाव होगा या अरुदूसाव होगा । 
अथर सदभाव माना जाय तो उसे लोक कहना होगा । अगर 
अभाव माना जाय तो अछोक कहना पड़गा। फिर दोनों ही 
अवस्थाओं में लोक और अछोक की सीमा मिल जायगी । 


अगर यह कहा जाय कि छोक ओर अलोक के बीच की पोल 
में धर्मास्तकाय आदि का न सदभाव है, न असदभाव है; तो 
यह कथन परस्पर विरोधी है। सदभाव न होना ही असदभाव 
है और असदभाव न होना ही सदभाव है। परस्पर बिरोधी दो 
विकल्पों को छोड़कर तीसरा विकल्प होना असंभव है । 

इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी पूछते हैं---भगवन्‌ ! छोक का 
अन्त, अलीोक के अन्त से और अछोक को अन्त लोक के अन्त से, 


० 


छह्ों दिशाओं से स्पष्ट है या किसी एक ही दिशा से ? 

भशणवान्‌ फ्माते हैं--छहों दिशाओं से स्पृष्ट है। 

यहां एक अश्न पर विचार करना आवश्यक है । वह यह है 
कि धरमोस्किय जीव और पुद्शल की गति में सहायक होता है, 
परन्तु वह स्वयं गति करता है या नहीं ? इसका उत्तर यह है कि 


[११५१ ] लेकान्त-स्पर्शना 


बह ख॒र्य नहीं चलता । जैसे तालाव में भरा हुआ जल स्थिर है- 
पवन लगने से हिलारें उठना दूसरी वात है, अन्यथा वह गति 


नहीं करता, इसी प्रकार घमोरितकाय, समस्त लोक में भराहे ओर 
वह गति नहीं करता । 


अब, यह भी देखना ६ कि छोक और अलेक की व्याख्या 
करने से क्‍या लाभ है ? वैज्ञानिकों ने “ईश्वर नामक गति सहायक 
पदाथे का पता लगाया | इसमें उन्हें क्या लाभ है ? इसका उत्तर 
वैज्ञानिक ही ठीक-ठीक दे सकते .हैं. । इसी श्रकार छोक और 
अलोक को जानकर: उसका निरूपण करने में ज्ञानियों ने क्‍या 


लाभ देखा है, यह वात ज्ञानी द्वी भली भांति बता सकते हैं । 

लोक, अलोक, धर्मोस्तिकाय, अधमोस्तिकाय, आदि पदार्थों 
का पता छगाने बाले पूरी पुरुष थे ! ईश्वर का आविप्कार तो छुछ 
दी वर्षों पहले हुआ, पर धमोस्तिकाये की आविष्कार हुए, कौन 
जानेकितना काल दो गया है ! यह सास्वत पदार्थ है न आशैष्कार 
होता न वैनाश युव;ह ।..._ ; 


.. एक सुन्दर आम सामने आने पर लोग सहज ही यह कल्पना 
रन छात्ते हूँ कि जिस वागमें यह आम है. वह वाग और आमका 
इत्त कैसा होगा ! आम-फल देखकर उसके वक्त को मानना ही 
पढ़ता हैं उसे न मानने बाला अनाड़ी कहलाता है। इसी प्रकार 
जिन जानियों ने धीरितकाय आदि का पता लगाकर हमें 
अताया है, उन्होंने किल आत्म-भावनाओं को प्रकट करके पता 
लगाया होगा ? ' 


शीभगवही रत [ ११५२ ) 


उन महात्माओं ने ध्यात्म-भावना जागूत करके, ऋत्म-ज्योति 
प्रकटा फरके, जिन बातों का पता लगाया है, उन्हें ज्ञानकर हमें 
फ्या फरता चाहिए | एमें एस बात का विचार करना चाहिए कि 
एस किसी षात फो पता स्पनी बौद्धिक शाफ्ति से चादे खगा छे, तय 
अगर ध्त्म-शुरि न हुई तो कल्याण कैसे छ्लेगा ! ध्यतणव - सय से 
एएले एसें ज्यात्म-शाद्धि की आवश्यकता हैं।चवित्त को निर्मेछठ 
घनाता हो सघ धर्मों का सार ऐ। हृदय की पविन्नता प्राप्त करना 
ऐी धमम ऐ । पित्ताशैत्ति शुरू ऐने पर अनायास ही प्रद्मेझ बात 
समभ में च्याजोती है । आज जिन सुखों की कासना से तुस निर- 
भर काबुल रहते ही हृदय शुद्ध होने पर उतारते सी कहीं उश्त्तर 
सुखकी के पाप ऐोगी। इस ह्तिबतनीय सुख के सामने तुम्हारे 
सम्मुख फिसी गिनती में न रहेंगे। 

चित्रशारे का अपथे है, बिकारों को ज्ीबना । विकार संक्षेप 
में शो ऐ--शाग और ऐक । किंचित विस्तार से कास, कोध, लोस, 
सोह, सत्सरता और ह्यहंकार के बिकार कह सकता है! कास, 
शोध ध्यादि विकारों को जीत केला प्रयेक आत्मा का कर्तव्य हैं. 
ज्योंकि यही विजय लोकोत्तर चानन्द फरने का साधन है। इससे 
स्यात्मा विशुरू चिद्रूप ऐोकर ध्यान्दसय बनजाता है । ज्यत एव 
जोकालोक का स्वरूप जानकर झात्मा की शुरू के लिए पयज्ञशीर 
होना चाहिए । 


गौतम स्वामी फ़िर पूछते हैं--भगवन्‌ साभर का झन्‍्त, 
दीप के अन्त से झोर हाप का अन्त सागर के अंत से मिला 
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हुआ दे ! अंशात्‌ दोनों के अंत एक दूसरे के अंत का स्पर्श करते 

जसे अम्धूंद्वप का अंत लवस संमुद्र से और लवणसमुद्र 
जस्बूंदरीय के अत से मिंला हुआ है, उसी प्रकार सब द्वीप-- 
समुद्रों की सपशना है ९ इसके उत्तर में भगवान्‌ ने फ्रमोया-- 


' अंतिम ! हों, दीप का अन्त समुद्र का अन्त द्वीप के अन्त को 
'सश करता है । और बंह छहों दिशाओं से स्पश करता है । 


यहां यह अश्न होता है कि इसका अन्त सागरके अन्तको ओर 
सागर का अन्त द्वीप के अन्त को छट्दों दिशाओं कैसे स्पशकरना 
है ! इसका उत्तर यह है कि द्वीप और समुद्र को हम लोग जिस 
प्रकार देखते हैं, उससे शास्रीय दृष्टि भिन्न प्रकार की है । शाख 
में जम्बूंद्रीप को क्ामग एक हजार योजन गहरे से वतलाया गया 
दे और संभुद्र का तलेभाग भी इतना दी गहरे से है । अतणव 
ओर समुंद्रों का अन्त एक दूसरे से नाचे भी स्प॒शा करता 

है, बीच में जी स्पशे करता है और ऊंपर भी स्पश करता है । 


यो-तो मेर्ंपवेत से दिशाओं की कल्पना की गई है ।। परन्तु 
पा हर समुद्र के दसाव से भी दिशा छी गई है। यानी 


हिसाव से सब जगह दिशा नहीं ली जा सकती, इस- 
लिए बंस्तु के हिसाब से भी दिशा का च्यवद्वार होता है | 


| पा कहा-जा सकता है क्रि 
हि ई कि समुद्र और द्वीप-का चुद्दो 
दिशा सुर से लेना था वस्तु के 
नही 


शात्रकारों ने तो केवल यही 
दिशाओं से सर! होता है; 


से, इस सम्यन्ध 
अवस्था ७», /,) | ० भ 
ऐसी अस्था में वस्तु की अपना दिशा का 
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व्यवहार होता है; यद्द ब्रात कैसे फलित होती है! इसका सः 
* घान यह है कि इसी प्श्नोचर से यह वात फलित होता । 
गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा हैं कि नाव का अन्त ओर 
का अन्त आपस में स्पशे करते है ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया 
हां, स्पशे करते है । फिर गोतम स्वासी पूछते ह--भगवन 
कितनी दिशाओं में स्पशे करते हैँ ? भगवान ने फर्सोया--गो 
छुद्दें दिशाओं में । इस प्श्नोत्तर में नौका की दिशा से जल 
और जल की दिशा से नोका है। यंहां वस्तु की अपेक्षा ही दि 
का व्यवहार फलित होती है । 


समुद्र में जदाजं और नदी में नोका कोई देखता है, 

नहीं देखता । अर्थात्त किसी को देखने का मौका नहीं मिलता 
इसलिए गेतम स्वासी अत्यन्त. सन्निकट की वस्तुओं को लेकर प्र 
करते ह---भगवन्‌ ! कपड़े का अन्त छिद्र को ओर छिद्र का अ 
कपड़े को स्पशे, करना है--मगवान उत्तर देते --गातम ! 
स्पश करंता है । जब गौतम ने पूछा-अभो एक दिशा में रु 
करता है था छहों दिशाओं में ? तब भगवान्‌ ने उत्तर दिय 
गोतम छूह्टठों दिशाओं में । ६ 


यहां टीकाकार ने कहा है कि जैसे एक कम्बल की तह । 
लेने पर वह कम्ब॒ल लम्बा-चोंड़ा ओर मोटा हो जाता है। < 
कम्बल में कोई कीड़ा ऊपर से नीचे तक छेद कर दे तो 3 
छेंद' ओर कम्बल में छहों दिशाओं से रपशे होगा ।. प्रत्येक था 
जिस अपेक्षा से कही जाती है, उसी अपेक्षा से समभी जा 
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ते ठीक तरह समम में आ सकती है | शाखकार एक जगह तो 
मेरु की अपेज्षा से दिशा वतलांत हैं और एक जगह वस्तु की 
अपेक्षा से एक आकाश प्रदेश ऊँचा, एक नीचा और तिछा होने 
पर छुद्दां दिशाएँ स्पशे करती हैं । 


अब गोतम स्वामी पूछते हैं--भगवन्‌ ! धूप का अन्त 
छाया के अन्त से और छाया का अन्त धूप के अन्त से मिला है ९ 
अथौत्‌ स्पशे करता है २ 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--गातिम ! हाँ, स्पशे करता है। 
' गातम स्वामी पूछते हैं--भगवन्‌ ! एक दिशा से स्पशे करता है या 
छहों दिशाओं से ? भगवान्‌ फमोते है-छहों दिशाओं से । 


प्रश्न हो सकता है कि धूप में मोटाई नहीं होती, फिर छद्दों 
दिशाओं में स्पश हे।ना किस दृष्टि से कहा गया है? इसका उत्तर 
यह है कि-कल्पना कीजिए, एक पक्षी आकाश में उड़ रहा हैं और 
उसकी छाया नीचे पड़ रही हैं। यह छाया अपेक्षाकृत ऊँची 
नीची आर तिछी है| अतएव वह छहों दिशाओं में धूप के अन्त 
से स्पशे करती है । इस बात को स्पष्ट करने के लिए टीकाकार ने 
एक उदाहरण ओर दिया है। बह कहते ह-मान लीजिए, एक 
ऊँचा महत्व है उसकी छाया ढलती हुई गिर रही है। बह घूप के 
अन्त से ऊँची दिशा में भी स्पशे करती है, नीची दिशा में भी 
रुश करती हे ओर ति्ठी दिशा में भी स्पशें करती है | मतलब 
यह हैँ कि आप छाया की मोटाई नहीं देख सकते, मगर शास्त्रकार 
उसे असंख्यात प्रदेश की कहते हैं । उन असंख्यात प्रदेशों में कई 
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प्रदेश ऊँचे हैं, कई नीचे हैं आर कई तिछे हैं । इस प्रकार छाया 
को धूप ओर घृप को छोया छ॒ह्मां दिशाओं में स्पर्श करती है । 


फिर वही प्रश्न उपास्थित होता ६ कि आखिर इस प्रकार के 
प्रश्नोत्तरों से लाभ कया है ? इनसे कौन-से महत्वपूरश तत्त्व पर 
प्रकाश पड़ता है ? इस का उत्तर यह है कि शाखकार एक अंश 
तो स्पष्ट बतलाते हैं और “दूसरा अंश हेतु से वतलाते हैं । छोक 
ओर अलोक के अन्त का स्पश बतलाने के समय यह अश्न नहीं 
हुआ कि गौतमस्वासी यह पश्न क्यों पूछते हैं ? केवल धूप और 
छाया के प्रश्न के समय यह्‌ प्रश्न क्‍यों हुआ इसी लिए कि लोक 
आर अलोक का अन्त दिखाई नहीं देता और घूप तथा छाया 
दिखाई देती है। मगर लोक और अलोक के अन्त आपसमें किस 
प्रकार स्पृष्ट हैं, यद्द बात स्पष्ट रूपसे समझाने के छिए ही द्वीप- 
समुद्र, जल-जलयान, वल्ष-छिद्र ओर धूप-छाया के उदाहरण 
दिये गये हैं । इन सब उदाहरंणों द्वारा यह अद्शित किया गया 
है कि जैसे द्वीप-ससुद्र आदि के अत आपसमें एक दूसरे का स्पशे 
करते है, उसी प्रकार लोक और अलोक का अन्त आपस में स्पशे करता 
है। इन्हें देखकर लोक आर अलोक के अन्तके स्पशे का अनुमान 
करो, यह इन उदाहरणों द्वारा सूचित किया गया है। जिसने 
दह्वाप और समुद्र नहीं देखा है, वह भी बख्र एवं छिद्र देखकर यह 
अनुमान कर सकता है कि जिस प्रकार बद्ध और छिद्र का अन्त 
है, इसी प्रकार पृथ्वी का भी कहीं न कहीं अन्त होगा ही । और 
जहर पृथ्वी का किनारा आएगा वहीं जल होगा ,। तात्पये यह है 
कि अल्यक्षगम्य वस्तुओं का उदाहरण देकर परोएं पदार्थों का 


मर प नाकान्त-स्पशना 
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ज्ञान कराया गया है । परोक्ष वस्तु ठाक तरह समन्द्र में श्रा जाए, 
यही इस प्रश्नोत्तरों का प्रयोजन है । 

शिष्य विविध प्रकार के होते हैं | कोई-फाई तीत्र बुद्धि बाल 
साधारण संकेत से वस्तु का तत्व समझ केत है आर कोई मन्द 
बुद्धि विस्तार पूवक समझाने से ही समभते ६ । शास्रकार सभी 
पर अनुप्रहशील होते हैं । इसलिए सभी की समझ में आरा जाए, 
हैस बिचार से उन्होंने और भी अनेक इृष्टान्त दिये है; जस धृष 
आर छाया का, बस्तर और छिद्र करा,जहां धूप आएंगे बहां छाया का 
अन्त होगा और जहां छाया आयगी वहां धूप का अन्त होगा । 


कदाचित्‌ यह कहा जाय कि लोक और अलोक का समगान 
क्या सतलूव है ? जब छोक और अलछोक की यात ही निरथफक 
रे तो उसके लिए दृष्टान्तों की निरथकता आप ही सिद्ध हो जाती 
है। इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि हम लोग जहां 
रहते हैं, उस. स्थान को संकुचित दृष्टिप्ते क्यों देखें ? जब मारबाड 
का रहने बाला कोई व्यक्ति मारवाड़ से बाहर जाता है । तब वह 


अपना निास यान सारवाड़ बतलाता हैं । अगर वह यूरोप में 
जाता है तो भारत को अपना निवास-स्थान कहता है या अपने 
आपको एशिया-बासी कहता है। इस प्रकार वह अपने निवास- 
दा की 3 इतेला ज्यापक रूप दे देता है तो भगवान अगर 
विष देंगे का निवास-स्थान मान कर उसका 


के कैसे कहा जा सकता है ? आर्िर- 
कार आप लोक में ही तो रहते है । | 
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अवब अगर आप से कोई पूछे कि ल्लेक तीन है, क्या आप 
तीनों लोकों में रहते है ? तव आप उत्तर देंगे-तिलछे लोक में | 
फिर आप से कहा जाय-तिर्लझे लोक में तो असंख्यात द्वीप है, 
क््या आप सभी द्वीपों में रहते हैं ? तव आप उत्तर देंगे-जम्बू- 
क्वीप में । इस प्रकार संकीणता की ओर बढ़ते-बढ़त आप अन्त 
में यह कहेंगे कि आत्मा तो ज्ञान, दशेन; चरित्र आदि रूप अपने 
स्वभाव में रहता हे, अन्यत्र नहीं । अर्थात्‌ यह मानना पड़ेगा कि 
आत्मा शरीर में भी नहीं रहता है । इस प्रकार विभिन्न नय 
विवक्षाओं से व्यवहार होता है | यह सब बातें ज्ञानियों की 
संगति करने से आती है। 





| इर / 
क्रियावचार 
प्रशन-अति एं भेते ! जीवाएं पाणाह- 
वाए एँ किरिया कजह !. 
उत्तर-हंता भत्यि । 
' प्रश्न-सा भेत्ते ! कि पृष्ठा कलह ! 
अपुरा कृजह ? 


उत्तर-जाव-निवाधाएएं उव्विति, वाघाय॑ 
पहंचसिय तोदोंसे, सिय चर्ज्दिपति, पिय 
पंचदिसि । 


प्श्न-सा भंतते! कि का कलह, अकड 
कज्जइ । हि ई; अक [, 


: उत्त-गोयमा ! कडा कज्जह नो 
का ३, नो अकडा 


धौसगबती सच [११६० | 
प्रश्न-सा भंते | कि अत्तकडा कज्जह ? 
परकडा कज्ज३ : तदुभयकंडा कजड 
उत्तर-गोयमा ! अत्तकडा कज्जड, शो 
परकडा कंज़्जइ, णो ठंदुभयकडा कण्जह । 
प्रश्न-सा भेते ! कि आणुपधिं कडा 
कज्जदइ ? अणाएुपुव्वि कडा कज्ज्इ ? 
उत्तर-गोयमा ! आशपुन्व का कज्जह 
णो अणाएपुन्बि कडा कज्जडई ।  जायकडा 
कज्ज३, जाय कज्जिस्सह, सब्वा सा आशणुपु 
व्विकडा, णो अणाणुपुव्वि त्ति बत्तव्ब सिया । 
प्रश्न-अत्थि ण॑ मंते ! नेरइयाणं पाणाई- 
वायकिरिया कज्जड़ 
उत्तर-हंता. भ्ि । 
प्रसन-सा भत्ते! कि पुद्दा कण्जइ ?-अपुट्टा 
कज्जइ ? 


[११६१ ] क्रिया-विचार 
उत्तर-जाव नियमा डिदिसि कज्जर । 


प्रश्न-सा भेते ! कि कडा कजह, अकडा 
काजइ ? 


उत्तर-तं चेव जाव--णो अणाएपुच्वि कहा 
ति वचव्व॑ सिया ? 
प्रश्य-जहा णेरइया तहां एगिदियवज्जा 


भाणियव्वा जाव-वेमाणिया । एगिदिया जहा 
जीवा भाणियजा । 


जहा पाणाइवाए तहां मुसावाएं, तहा 
अदिरणिणादाणे, मेहुणे, परिग्गहे, कोहे - जाव॑मि 
ोद्सणसल्ले । एवं एए अद्लरस चउवीस 
ऐडा। भाणेश्व्वा । 


सब मेंते | सेव भेते | ।ति भगव गोयमे 
ऐेमएु भगद जाव- विहराति । 


श्रीभगवती सूत्र. [११६२ ] 


संस्कृत-छाया-प्रइन-अत्ति भगवन ! जीव: प्राणातिगरतः 
किया क्रियते 
उत्तर-हन्त, अत्ति 
प्रशन-सा भगवन्‌ ! कि स्पृष्टा क्रियते, अध्पृष्टा क्रियते ! ह 
उत्तर-यावत्‌-निव्याधातेन षड़दिश्म्‌, व्याधातं प्रतीदय स्पात्‌ 
त्रिदिशम्‌, स्पात्‌ चतुर्दिशम्‌ पचदिशाम्‌ । 
प्रशन-सा भगवन्‌ ) कि कृताक्रियते ? अकृता क्रियते ! 
उत्तर-गौतम ! कृता क्रियते, नो अक्वता क्रियते । 
प्रईत-सा भगवन्‌ ! किम आत्मकझता क्रियते, परकृता कियते, 
तदुभवक्कता क्रियते । 
' उत्तर-गौतम| आत्मझता क्रियते, नो परक्ृता क्रियंते, नो 
तदुभयक्॒ता क्रियते । 
 प्रइन-सा भगवन्र्‌ ! किम्‌ आतु्ूर्वीक्ृता क्रियते, अनानुपृर्वीक्ृता 
क्रियत 
उत्तर-गौनम ! आनुर्पीक्िता क्रियत, नो अनानुपूर्वीकृता क्रियते | वा 
च क्रियते, या उ करिष्यते, सबो सा आनुपूर्वीकता श॒ति बबतत्यम्‌ स्यात्‌ ! 
प्रशन-अत्ति भाषन | नेरविके: प्राणातिपातक्रिया क्रियते ? 
उत्तर- हन्त, अस्ति। 


2] ११६३ ] किया - विचार 
,..प्रश्न-सा भगवन्‌ | कि स्पृष्टा क्रियते, अध्पृष्टा क्रियते ? 
उत्तर-यावत्‌-नियमात्‌ षुड़दियं क्रियते | 
प्रशन-सा भगवन्‌ | कि कृता कियते, अकृता क्रियते ? 
उत्तर-तंदेव यावत्‌-नो अनानुपूर्वीकृता इति वक्तन्यम्‌ स्पात्‌ । 
यथा नेरयिकास्तथा एकेन्द्रियवज्या भगितव्या यावत्‌-वैमानिका: 
'एकेन्द्रिय यथा जीवा तथा भणितव्याः | 


, या प्राणातिपातस्तथा मृषावादः, तथाडदत्तादानम्‌, मैथुनम्‌, 
पस्िह;, क्रोधोयाव्रत्‌ मिध्यादशनशल्यम्‌ । एवमेते श्रष्टादश चतुर्वि- 
शतिदण्डका भणितव्याः | 


तदेव॑ भगवन्‌ | तदेव भगवन्‌ ! इति भगवान्‌ गौतमः श्रम 
भगवन्त यावत्‌ृ-विहरति । 
शब्दाथे-- 


परन--भगवन्‌ ! क्‍या जीवों द्वारा प्राणातिपात क्रिया 
की जाती है ? हि 


उत्तर-हाँ, कीं जाती है । | 
प्रश्न--को जाने वाली बद किया स्पृष्ट है या अस्पृष्ट है? 


६८ रे ल्‍ गि 
.. उरर“भातम। यावत्‌-व्याघात न हो -वो छ्ों 
दिशाओं को और व्याधात हो तो कदाचित तीन दिशाओं 


श्रीभगवती सूत्र [११६४ ] 
को, कदाचित्‌ चार दिशाओं को भर कदाचित्‌ पांच 
दिशाओं को स्पश करती है । 

प्रश्न--भगंवन ! की जाने वाली क्रिया कृत है या 
अऊृत है ? 

खरे 43 जे 9 ञ् 
' उत्तर-गोतम|! वह क्रिया कृत है, अक्ृत नहीं हैं | 

प्रश्न--भगवन्‌ ! की जाने वाले क्रिया आत्मकृत है, 
पररृत॑ है या उंभयक्कंत है १ ' 

उत्तर--गोतम ! वह आत्मकृत है, परकृत या उभय- 
कृत नहीं है । 

प्रश्न-- भगवन्‌! जो क्रिया की जाती है बह अलुक्रम- 
पूवंक ऋत है या बिना अनुक्रम के कृत है ! 

उत्तर--गोतम ! वह अनुक्रमपू्षफ कृत है, बिना 
अनुक्रम के कृत नहीं है । ओर जो क्रिया की जा रही है 
तथा का जायगां वह सच अनक्रमप्वक रत है, धिना अंन- 
क्रम के नहा, एसा कहना चाहिए | 


अश्न--भगवन्‌ ! बारका द्वारा प्राणातिपात क्रिया 
जाता हैं £ 


[ ११६५ ] झ्ाचार्य थी विनय बर्ध घाग भेग्य ९ जवश्ैथा-विचार 
'उत्तर--गोतम ! हां, की :जाती है 
प्रश्न--भगवन्‌ ! जो क्रिया की जाती है, पृदद-स्पृषट 
है या भस्पष्ट है 
: उत्तर-हैं गौतम ! बह यावत्‌-नियम से छह्दों दिशाओं 
जाती है । 


प्रशन--भगवन | जो क्रिया की जाती है, वह कृत हैं 
या अकृत है ! 


उत्तर - गातम | वह पहले की तरह जानना । यावत्‌ 
बिना अननुक्रम के क॒त नहीं है, ऐसा कहना चाहिए । 


नरायेका के समान एकॉन्द्रय का छाड़ कर यावत्‌ 
पमानका तक सब जीव कहने चाहिए ओर जीवों की भांति 
एकान्द्रया के विपय से कहना चाहिए । 


प्राणातिपात के समान सपावाद, अदत्तादान, मेथुन, 
परिअद्द, काध, और यावत्‌--मिथ्यादशन शल्य तक समझना 


चाहिए | इसी प्रकार अठारह पाप स्थानकों के विपय से 
चाबास दडक कहने चाहिए | 


है भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है! हे मगवन ! यह इसी 
प्रकार. है | ऐसा कहकर भगपान्‌ सातम,. श्रमण भगवंत 
सहावीर को नमस्कार करके यावत्‌-विचरते हूं । 


भरी भगवतीसूच [११६६ |] 
ज्याखघ्यान 


लोक ओर अलोक की सीमा मिली हुई है आर लोकमें जीव 
रहते है, यह कहा जा थुका है । अब प्रश्न यह है कि जीव लोक 
में बैंधा क्यों है ? अनन्त शक्ति के स्वासीः आत्मा को किसने 
बंधन में डाल रखा है ? इस प्रश्न का उत्तर विविध प्रकार से 
दिया जाता है । किसी-किसी का मन्तव्य यह हैं. कि इंश्वरने जीव 
को संसार में बाँध रक्खा है। जीव की डोरी उसी के ह्वाथमें है | वह 
छोड़ेगा तो जीव संसार से. छूटेगा, नहीं छोड़ेगा -तो बँधा रदेगा । 
राजा-भदह्दाराजा के कारागार में बहुत से कैदी बंद रहते हैं। अगर , 
राजा को किसी अंकार की श्रसन्नता हुई तो चद्द उन्हें मुक्त 
कर देता है। अनेक,बार तो दया से प्रेरित होकर के भी राजा 
उन्हें छुटकारा दे देता है । मगर क्‍या ईश्वर को दया नहीं आती, 
कि बह जीवों को इस दुःखमय संसार से मुक्त कर दे ! इसके अति- 
रिक्त यह भी देखना चाहिए कि ईश्वर ने जीवों को संसारमें क्‍यों 
कँसा रक्‍्खा है ? अगर यद्द कद्दा जाय कि ईश्वर' खिलाड़ी है 
आर खेल करने के लिए ही-उसने जीवों को संसारमें बांध रक्खा 
है तो ऐसा खिलाड़ी इश्वर केसे कहला सकता है ? करता और 
इंश्वस्त्व का मेछ नहीं मिलता । कई छोग कहते हैं--जैन छोग 
इंश्वर का अस्तित्व. स्वीकार नहीं करते, लेकिन यह्‌ 'बांद मिथ्याः 
है । जनों ने ईश्वर की सत्ता स्वीकार की हे, मगर उसमें ऐसे. 


[११६७ )| क्रिया-विचार 
धर वे स्वीकार नहीं करते, जिनसे इश्वर्के इश्वस्त्व में वद्ा लगता 
हे हीवी पु हे |. 
हो अथवा उसकी महिमा मल्वीन होती ही | स्रष्टि का कत्ता-हत्तो 
पत्ती माने से ईश्वर में अनेक दोष आतेहें अतएव जैन इश्वर को 
३ 25 ्ै 
कशो नहीं मानते | गीता में भी एक जगह केहा है--- 


न कतृले न कंमोरि, छोकत्य उजति प्रभुः | 
ने केर्मफल सेयोगे, समावत्तु फ्रतेंत ॥ 
, अथातू--व्यापक-इश्वर कमे नहीं कराता है आर न कमफल् 
का' संयोग ही कराता है । 
गीता के इस कथन पर चिचार करने से क़्या यह मालूम 
नहीं देता कि यहीं वात जैत भी कहते हैं. ? विचार करने पर 
अवश्य ही यह बात मालूम होगी !| 


मतलब यह है कि वास्तव में इखर ने जीव को संसार में नहीं 
बांध रंडी है। समर इससे प्रश्न' हल नहीं होता । प्रश्न अब भी 
अपस्थित है कि तो फिर जीव को किससे वांध रक्खा है ? इसी 
बाद को स्पष्ट करने के लिए गैतेस स्वामी आगे प्रश्न करते हैं! 

गोद स्वांसी प्रश्न॑ करते हैं--.प्रभो ! क्या संसारी जीच मोह 
में पड़कर अपने सुख के लिए या ओर किसी कार से प्राशीत- ह 
पात-क्रिया।करते हैं ९. अथात्‌ जीव काः घांत करने की क्रिया करते 
है) ; गोतमं, स्वामी के अश्त के उत्तर में भगवान्‌ फर्माते' हैं- 


आर भगवती सूत्र [ शश्दट८ ] 
* ३. बे | पु ७० -+ ि ५ बन 

हां गौतम ! करते हैं | तब गातम स्वामी पूछते हँ---प्रभो ! जीव 

प्राणातिपात-क्रिया आप करते हैँ या और कोई कराता हैं ? अथात्‌ 

इंश्वर, काल, आदि कोई कराता है ? 


अनेक नर ओर नारियां किसी अकार का दुःख या शोक होने 
पर राम को भला-बुरा कहते हैं । उसे कोसते हैं । मगर सचाई 
यह है कि उस दुःख शोक का कारण यह स्वयं ही हैं । अतएव - 
किसी दूसरे को कोसना ब्था है या दूसरे को कोसना अपने को . 
ही कोसंना है । कारण यह हैं कि भ्रश्केक जीव अपने सुख दुःख 
का कारण आप ही है । काम आप करना और उसका उत्तर- 
दायित्व किसी अन्य के सिर मँँढ देना उचित नहीं है | यही बात 
समभाने के लिए गौतम स्वामी ने यह प्रश्न किया है | 


गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ फमोते ह-हे गोतम ! 
जीव प्राणातिपात की क्रिया स्वयं करता है, दूसरा कोई नहीं कराता 4 
अगर दूसरा कोई कराता हे तो कराना ही उसकी क्रिया है और 
उसके फल का भागी वह होता है । । 


जीब प्राणातिपात की क्रिया से ही संसार के बंधन में पड़ा है। 
बंधन में अलने वाल्य दूसरा कोई नहीं है। 


हे आत्मन्‌ | तू ही आणातिपात क्रिया का कत्ती है और 
प्राणातिपात क्रिया ही वंधनहै । इसे अगर रक्षा में (जाव रज्ञा में ) 


[ ११६९ ] क्रिया-विचार 


पलट दे वो मुक्ति का अशस्त पथ ठुमे दिखाई देने लंगेगा। 
आघात का प्र्माघात और गति की प्रत्यागति होती ही है! तुम्दारा 
हाथ चलेगा तो दूसरे करा भी चलेगा ही |, ज्ञव तुम दूसरे को 
मारने के लिए हाथ उठाते हो, तो सावधान होकर सोच छो कि 
तुम अपुने को ही मारने के लिए हाथ उठा रहे हो ! और तुम 
दूसरों की रक्ता के लिए हाथ बढ़ाते हो तो अपने लिए शान्ति का 
सागर भरते हो | तुम स्वयं अपनी रक्षा करते हो ! 

'बहुत से लोगें। का यह खयाल है कि आजकल के ज़माने में 
इस अकार की विचार-धारा आत्मघातक है । इससे दुनिया का 
काम नहीं चलता । यहां तो थप्पड़ के बदले घूंसा लगाने से ही 
काम चलता हैं । मगर गंभीरता से विचार करने पर अवश्य प्रतीत 
होगा कि उक्त खयाल श्रमपूर् है। लोगों को भूंठा विश्वास हो 
गया है| आज भी क्‍या ऐसे पुरुषों का सवैथा अभाव है जिन्होंने 
बिशुद्ध प्रेम दवा अपने विरोधियों पर भी विजय प्राप्त की है ? 
नहीं । धर्मस्थानक में, हृदय जैसा कोमल हो जाता है, बैसा ही 
कोमल अन्यन्न भी चना रहे--वबह कोमलता जीवन ज्यापिनी 
बर जाय, स्वभाव में दाखिल हो जाय, त्व काम चलता है। 
इसलिए बुद्धि छगाकर देखो कि जीव को मारना अच्छा होता है 
या जीव को बचाना १ 


अगर दलदबार का जबाब तलवार से और थप्पड़ का उत्तर 


छः 


श्री भगवती सूत्र [ ११७८ 


थप्पड़ से देने पर शान्ति हो जाती: होती तोः संसार में अर्शा 
का न्ामस-निशान न रहता । अनादि काल से “संसार में 'शः 
संग्राम चल रहा है, अब .तक तो कभी की शान्ति-स्थापित हो * 
होती । हिंसा के बदले अतिदिंसा करने से गुलामी के बंधन 
पड़ना पड़ता है। आज अगर किसी से पूछो तो एक ही स्वर 
उत्तर मिलेगा.कि संसार लड़ाई से घबड़ाया हुआ है । थुदूध 5 
संहार के नये-नये साधन निकाले जा रहे हैं । फिर भी शा 
नहीं हुईं, वरन अशान्ति बढ़ती ही जाती है। बहुत से लोग ६ 
तथ्य का अनुभव कर रहे है, मगर चिरकालीन संस्कारों के कार 
बे अपना पथ नहीं बदल सकते । अग्रर हिंसा से ही संसार 
काम सुविधापूवेक चलता होता तो आज आप का अस्तित्व संस 
में दिखाई न देता । अगर आप की माताने आपकी माराही म्र। 
होता तो आप की क्‍या दशा होती ? वाह्म दृष्टि से भी देखिये, त 
प्रतीत होगा कि यह संसार, संसार के आधार पर ही ठिंका हुु 
है.। अगर पूरारुपेण अहिंसा को अपना लिया जाय तो संसार 
लद्दाई-मगड़ा. रह दी नहीं सकता । 

इस अकार तुम अपने आप ही संसार में बंधे हो ।:“दूस 
कोई भी तुम्हें नहीं बांध सकता । आत्मा स्वयं ही कत्तो और भोग 
है.। गीता में भी कहा हे-उद्धरेदात्मनाउउत्मान्नम? अर्थात्‌ अप 


द्वारा है अपना उद्धार करना चादिए-आत्मा द्वी आत्मा का उद्ध 
कर सकता है । 


: [९१७१] क्रिया-विचार 


हिंसा के समय हृदय में कैसी लददर आती हैं आर अदिंसा 
के समय क्या ,लदर उसमन्न द्ोदी है, यह जरा अन्तरैष्टि से देखो) 
अहिंसा की भावना हृदय को आनन्द की तरंगों से भर देंती है । 
वह आमन्द दूसरे के लिए नहीं, वरन्‌ स्वयं अ््दिंसक के लिए है। 
अहिसक ही उसका उपभोग करता है | इसके विरुद्ध, हिंसा से 
दुःख की लहर आती दै और वह हिंसक को दी भोगना पढ़ता है| 


कहा ज्ञा सकता दे कि कसा-की किसी-किसी को हिंसा करन 
में हो आनन्द आता है। मगर यह धारणा भ्रममय है । रात में कुत्ते 
भौकते है और आपकी नौंद में विश्न डालते हैं। आप उन्हें रोकना 
. चाह तो भी बंह नहीं रुकते। उन्तका भौकना आपको थुरा लणता 
. है, लेकिन वे भौंकने में ही आजन्‍्द मानते हैं। आप दृष्टि में 
उनका आनन्द मानना, वास्तव से आनन्द है या भ्रम है ? 
| जम है।! 


इसी भकार जो छोग मारं-काट सें आनन्द मानते हैं, उन्हें 
भूला-भठका समझ्यो.। जो हिसाब कुत्तों के लिए लगाते हो, वही 
अपने लिए क्‍यें नहीं. लागू करते ? भूल से जिस में आनन्द माना 
जाता है, वास्तव में चद आनन्द नहीं हैं। 


पभाण, जीषन की एक अनियाये वस्तु का नास है, जिससे 
भाशी जीवित रहता है| आत्मा का नाश नहीं है, किन्तु प्राणों 


है 


ओऔमभरावती सत्र ४ (११७२) , 


का, नाश अवश्य है। प्राणों का नाश करना ही दिंसा या प्राणा- 
तिपात क्रिया है। ग्राणातिपात क्रिया, जीव॒हिंसा या आत्मृघात 
कहलाती हे, परन्तु यह व्यवहार की बात हैँ । वास्तव -में आत्मा 
का. नाश होता ही. नहीं हैं। किसी का धन जाने पर वह मर नहीं 
जाता, .ज्षेकिन कंहता हैं कि मेरा प्राण चछा गया। अर्थात प्रन 
उसे प्राणों के समान प्रिय था । वह धनकों जीवन का आधार मानता 
था । जीवन के आधार के जाने से प्राण जाने के समान दु:ख होता 
है। इसलिए धनहरण की किया को शासत्रकार हिंसाकहत है केवल 
धन ही नहीं; किन्तु कोई भी वह वस्तु, जो प्राणी को प्रिय हैं, 
उसे प्राणी ख अलंग कर देना-प्राणी का उससे वियोग करा देना 
इसे हम ग्राणहिंसा कहते हैं। | 


मु 


जीव को धन्न क्यों प्रिय लगता है ? इस लिए कि. वह धन् 
को प्राणों का आधार मानता है । पत्थर और सोना-दोनों ही 
जड़ हैं | मगर पत्थर के जाने पर उतना दुःख न होगा, जितना 
अपना माने हुए सोने के चले जाने पर होगा । क्‍योंकि सोने से 
प्राणी अपना जीवन सुख से. वीतना . मानता है;। उस्र-सोने सेः 
उसकी गर्ज पूरी होती-है । अगर खरणी से आणी की जज, पूरी: ने 
होती हो तो प्राणी को उस पर ममता ही न होती । इसी प्रकोरें: 
ओर बस्तुएँ-जो आरणी को सुख देने में सहायक होती. हैं, जैसे घर 

था कपड़ा आदि कोइ नष्ट कर दे, तो इससे प्राणी को द:ख होता 


' क्रिया-विचार 
१ |] हु ॥] ] क्र 


: है। क्योंकि घर का तोइला अर्थात्‌ इसके आणों का आधार 
वोडला हैं। भाणों कपड़े से जीता ही नहीं है, वरन्‌ कपड़े का घह 
प्राण का आधार भानता है। अतएवं उसके कपड़े को फाड़ देने 
से भी उसे दु:ख होगा। इसलिए यह भी हिंसा हैं | मतछूव यह, 
है कि प्राणों को या प्राणों के लिए प्रिय किसी वस्तु को नष्ट कर 
देना हिंसा है। जब ग्रांसों की आधारभूत मानी हुई वस्तु का 
ताश कर देला भी हिंसा है तो जिस प्रास के होते वह वस्तु प्रिय 
ठगती है, उस प्राण की नाश करना क्या हिंसा न होगा ? अवश्य ही 
पहँ महाहिंसा है। इस अकार प्राणों के लाश करने की क्रिया को 
है प्राण/तिपात क्तिक' कहते हैं.। 


'.: शैत्म खामी पूछते 'है--भगवन! यह प्राणातिपात क्रिया 
एक दूसरे का स्पशे होने पर छगती है या बिना स्पश हुए ही ९ 


भधवान्‌ ने इत्तर दिया-गांतम ! स्पष्शी होले पर ही यह क्रिया 
- दंपती हट | 


हा यह पूद्धा जा सकता है.कि किसी अ,णी का मकान नष्ट 
करने मे हिंसा छगती हैं, लेकिन मकान नष्ट करते समय प्राण 
भर नहीं होता।.ऐसी सिति में यह बात कैसे लागू हो सकती 
* कि सशे होने पर ही प्राणातिपाद किया छपी है ? 


दस अंश्यःका उत्तर यंह हैं.कि.स्पशी दीन. प्रकार से हीता है-- 


भी भगयती सूत्र ' [११७४ | 


मन से, वचन से और काय से। किसी ने सन के प्रयोग से 
किसी प्राणी को सार डाछा और कांब से डसको स्पर नहीं 
किया, तो कया उसे हिंसा नहीं लगेगी ? मन से उस प्राणी.को 
मार डालने का संकल्प हुआ) इस कारण मानसिक स्पशे हुआ 
और डसे क्रिया लगी । ; 
यह तो शासख्लीय समाधान हुआ। विज्ञान से भी यह बात सिद्ध 
की जा सकती है । .जेन धमे में एक लेश्या-सिद्धान्त है ; योग 
आओर कंषाय की एकता होने पर कषाय से अलुरंज्ञित योग की 
प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं । शास्रकारों ने कषाय आदि समुदूघातों 
का भी निरूपण किया है । कषाय का भी समुद्घात होता है । 
एक अंग्रेजी भाषा की पुस्तक देखने में आई थी, जो आधु- 
निक विज्ञान के आधार पर लिखी गई है। उसमें कपाय आदि 
कुछ चित्र भी थे। उसमें बतलाया गया था कि जब किसी व्यक्ति 
को, किसी पर क्रोध उतन्न होता दे तब क्रोधी के शरीर से छुरी, 
कटार, तलवार आदि शख्रों के आकार के पुद्गल निकलते हैं | 
उन पुदगणलों का रंग लाल होता है। कद्दावत प्रचलित है कि क्रोप 
से आँखें लाल दो घदइ । क्रोध आने पर चेहरा, छाल हो जाता 
है, यद कोन नहीं जानता । इस प्रकार विज्ञान वेत्ता यह स्वीकार 
करते ६ कि क्रोध करने वाले के शरीर से लाल रंगके पुदगल 
निकलते हूँ । वे शत्र के आकार के ल्लाढ रंग के पुदगल, जिस 


[ ११७४ | | क्रिया-विचार 


पर क्रोध किया जाता है, उसे स्पशे करते हैँ । अगर पह दूसरा 
' भी पहले के समान क्रुद्ध हो उठा तो उसके शरीर से भी ऐंसे ही 
'पुदूगल निकलते हैं ओर दोनों के शरीरों से निकले हुए पुदगलों 
में युद्ध होने-लगता है। इससे विपरीत, अगर दूसरे ने क्राध नहीं 
किया-क्षमाभाव रक्खा तो जेंसे जल से आग बुर जाती है, वैसे 
ही. पहले व्यक्ति के शरीर से निकले हुपए शल्ल पुदूगल भी वेकार 
हो जाते हैं । इसीकारण गौतम स्वामी ने यह प्रश्न किया है. कि 
जीब दूसरे को स्परी करके प्राशातिपात क्रिया करता है या, बिना 
खरे किये ही ? इसका उत्तर भगवान ने दिया है-स्पश करते ही । 


' एक आदमी यहां से दूर बेठा है। यहां एक आदमी ने उसे 
भार डालने का विचार किया, जिससे उसे चार क्रियाएं छग “गंद । 
अशर उसने संत्रादि का प्रयोग किया तो पांच क्रियाएं लगी । ययपि 
पह आदसी दूर---बम्बई सें बैठा है और सारने का विचार कंरने 
पाला यहां है। उसने उसे स्पशे नहीं किया। लेकिन शास्त्र कहता 
5 कि स्पश होने पर ही क्रिया लगती हैं, यह बात किस प्रकार 
संगत हो सकती दे ? यह बात दूसरी हैं कि किसी घात को सम- 
काने वाला कोई न हो, परन्तु भगवान ने अकारण ही यह वर्णन 
: नहीं कियां है भगवान्‌ की वाणी पर आस्था रखने से कभी कोई 
एसा पुस्यवान्‌ भी मिलेगा जो उस बात का रहस्य आपको वबतंला 
देगा धसेशास्त्र में कह है जिन बचनों के सुनने से क्षमा, अहिंसा 


[ ११७७ ] क्रिया-विच एर 
अर ह शो ७ हीं ; 5 होती हे है: 
अर्थात---भावहीन कियाँ? सफर नहीं होती हू । कहा हैँ: 
एक बगुला बैंठो तीर ध्यान धर नीर में, 
एक छोग कहे याक्तो चिच वस्यों रघुवीर म्न। 


घ९छ री | 424 
याक्रो चित्त माइला मँँय जीत्र क्री वात £, 


ह| वाजिन्द दगावाज को नाहिं मिले रघुनाथ है | 


ऐसी क्रिया से काम नहीं होता । किसी ने, जछाशय के 
किनारे, पर ध्यान लगाये बेटे बगुले को देखा । उस देख कर 
उसने कहा-ओाद्दो ! यहाँ के तो पक्षी भौ-योगियों की तरह ध्यान 
लगते हैं | बगुला ध्यान लगाय बेठा था, मंगर मन के भाष कहीं 
हिप-सक़ते थे.? जब तक सछ्धछी नज़र न आती तब तक वह 
ध्यून् में बैठा, रहता, और जैसे दी, मछछी नजर आई कि उस पर 
भाटता और उसे मार खाता । इसी प्रकार बहुत से छोगे मुंहपत्ती 
वॉध कर.या तिलक लगाकर, वरकध्यानी वनकर लोगों का ठगेत 
है। लोग उसे वकब्यानी सममभत हुए भी लाभ-लालच आदि 


से प्रेरित होकर उपेज्षा करते हैं. | मगर शांख्र तो रस लोगों का 
मिथ्याचारी ही ऋता 5 | 


पा कंदता ६---ठभाव हा प्रट्ित क्र गर मन ले मी 
जीव का स्पश कंरोंग तो बाप द्वोगा | हू, अपने ध्यान में 


शो भगवतीसत्र [ ११७८) 
प्र रदे, पाप की और मन न जाने दे, तो पाप से बचाव हो 
सकता है | 


तद्नन्तर गौतम स्वामी पूछते है--भगवन्‌ ! प्राणातिपात क्रिया 
एक दिशासे स्पश होने पर लगती दै या छुद्दों दिशाओं से स्परो 
'होने पर ९ 
यहाँ एक आशंका ओर खड़ी की जा सकती दे कि एकेन्द्रिय- 
पृथ्वी काय आदि-जीबों के मन भी 'नहीं दोता--वे मन से भी 
किसी दूसरे जीव का स्पशे नहीं करते, फिर उन्हें दिंसा कैसे 
लगती हैं ? इसका समाधान यद्द है कि पएकेन्द्रिय जीवों के केघल 
द्रव्यमन-संकल्प विकल्प केरने का नहीं है, किन्तु मन की एफ 
अस्पष्ट मात्रा उनमें भी पाई जाती है । अंधे पुरुष के श्रॉख न 
होने पर भी जैसे वह पैचेन्द्रिय कहलाता है, उसी प्रकार उस 
श्पस्पष्ट मन के कारण उन्हें भी एक अपेद्षा से मन. वाला फद्ठी 
जा सकता है, एकोन्द्रिय जीव में भी प्रशर्त या श्रप्रशस्त अध्यवसाय 
होता है । अध्यवसाय के कारण ही उन्हें प्रणातिपात /क्रिया छगती 
है। श्रध्यवसाय क्या है और उनमें किस प्रकार द्वोता है,. यह 
नहीं जान सकते । इस के लिए अहन्तों के वचन पर ही विश्वास 
करने से काम चल सकता दै। 


जीव को कितनी दिशाओं से स्पर्शी हुई किया लगती है, इस 


| 


क्रियानपियार 
[११७६] यानपिच 


विषय-में छह दिशा और तीन दिशा का. अन्तर है। लोक कहीं 
से कम चौड़ा. € कहीं ज्यादा चोड़ा है ।: त्रस नाड़ी में रहने वाले 
जीवों को-छ्टों दिशाओं, की क्रिया लगती है, लेकिन चसनाड़ी के 
बाहर स्थावरनाड़ी:के कोने सें रहे हुए जीव को जघन्य तीन दिशा- 
औ में स्पष्ट किया लंगती हैं और उत्कृष्ट छह दिशाओं में स्पृष्ट । 
थ्ः शर्म सॉमी पूछते हैं-भगवन्‌ ! प्राणातिपात क्रिया करने 
से लगती है था विना किये ही छगती है ? भगवान्‌ ने फर्माया-- 
गौतम ! कंरनें पंर ही छगती है, विना किये नहीं छगती । 

:* इस पर आप-कह सकते हैं कि-तब तो अपने हाथ से कोई 
साचध्र क्रिया न करें, तो बस पाप से बच जाँगे। अपने हाथ 
से रोटी बनाने में क्रिया लगती है; दूसरे से बनवा लेने में कया 
पाप हैं ९ 


कई लेशों की यंद मिध्या कल्पना है कि दूसरे की बनाई 
हुई सिधी रोटी खाली, स्वय हाथ से नहीं बनाई तो किया नदीं 
लगती । क्योंकि शास्त्र में कहा है क्लि-करने बाले को ही क्रिया 
छाती है। ऐसा सममने वालों .को यह बात ध्यान में रखना 
चाहिए कि जो वस्तु तुमने खाई था काम में ली और जो तुम्हारे 
“उद्देश्य से वनाई गई है बह भले ही तुमने न बनाई हो, दूसरे ने . 
ही बनाई हो, लेकिन बह बनाई तुमने-ही.है। जो शणेटी तुमते 


श्री भगवती सूत्र. [११८० ] 


हू 
खाई, या जो चीज काम में ली, डसके लिए तुम यह मले ही 
कहो कि यह चीज दूसरे ने वनाई है, मगर उस चीज की किया... 
तुम्हें भी छगेगी, क्‍योंकि उसमें तुम्हारा निमित्त हैं| उसे खाने 
या काम में लाने से परोक्ष रूप में तुमने प्रेरणा की हैं। अगर, 
तुम वनाने वाले से कद्द देते कि मेरे लिए मत धनाना, “मैं किसी 
दूसरे अकार से निवोह कर छूंगा, तब तो बात दूसरी हैं। लेकिन 
ऐसा न करने पर जो तुम्हारे हीं लिए बना है, उसे काम में लेना 
या खाना और फिर यह कहना कि हमने यह क्रिया नहीं की, यह 
क्रिया से बचने का असफल वहाना है, केवल अपना मन-बह- 
लाना है। अलवत्ता, जिस किया के करने में मन भी नहीं लगाया, 
वचन भी नहीं लगाया और काया भी नहीं छाई, वह क्रिया 
सवश्य न लफ्गी । ह 


अब आप कहेंगे कि, ' करना, कराना ओर अनुमोदन करना, 
यह तीन भंग हैँ; अगर क्रिया स्वयं न की तो एक भंग से तो 
बच गये ? अगर हमने एक करण एक योग से त्याग क्रिया है तो 
चह त्याग भंग नहीं हुआ ! 

इम प्रकार का बिचार करके कई लाग घरकी बनी रोटी न 
साकर हलवाइ की दुकान की खाना अच्छा समभते है । उनकी 
समम यद द्‌ कि घर पर खान से क्रिया लगती है और हलवाई 
का दुकान में दूसरा बनाता ६, इस लिए क्रिया नहीं लगती । 


[११८१ | फिया-विचार 


मगर यदि इस अ्रकार ऊपरी दृष्टि से ही देखा! जाय तो घर में भी 
आप रोटी .नहीं बनाते, स्लरी बनाती है। पर चाहे हलवाई की 
'दुकान से खरीद कर खाओ, चहें घरकी स्री की वनाई खाओ, 
किया अवश्य लंगेगी। मन के परिणाम जैसे होंगे, जैसी क्रिया 
लगे बिना नहीं रह सकती । 
आप यह इच्छा नहीं करते कि हमारे लिए रेल चले | वह तो 
यों भी चलती है । आप उसमें बेठें यान बैठें, रेल चलेगी ही । 
आप केबल टिकिट लेकर उसमें बैठ जाते हैं, फिर भी क्रिया लगती 
हैया नहीं लगती ? इसके सिवा रेलतो रोजही आती-जाती है, आप 
ने अपने लिये नहीं चलचाई है; और बैल गाढ़ा आप अपने ही लिए 
जुतवाकर कहीं जाते हैं; तो इन दोनों में से अधिक क्रिया किसमें 
जगती है ? 


ऊपर से तो रेल की क्रिया शायद थोड़ी मातम हों । और 
कोई यह भी सममते कि बहुत से आदमी रेल में बैठते हैं, इस 
लिए थोड़ी-थोड़ी क्रिया सब के हिस्से में आजायगी, लेकिन शास्त्र 
पह नहीं कहता । शास्त्र कहता है कि रेल बैठने वालों के लिए 
तेज हैं, अत्तएव सब बेठने वालों को रेल की फ्रिया छगती है । 
इसी प्रकार हलवाई की दुकान पर माठाई खरीददारों के लिए ही 
पचची है। उसे पैसे देकर ज्ञो छेता है, इसे मिठाई बनाने की क्रिया 


श्रीसंगवतीसूत्र. , [ ११८२ ] 


लगेगी ।.घरके चूल्हेमें ओर हलवाई की भट्टी में यों भी बहुत अतर 
क 


[०] 


है । श्रावक के घर लकड़ी, जरू आदि सामंग्री 


जायगा, मगर हलवाई के यहा यह विवेक कहां १ 


3 


विवेक , रक्ख़ा 


कंभी कभी अपने हाथ से काम करने में जितना पोप होती 
है, उसकी अपेज्षा दूसर से काम कराने में अधिक पांप होता है। 
एक वार भेरे सांसारिक मामाजीने दावत दी | उस समय में आठ 
दूस व का था । मामाजीने मुझसे भंग की पत्ती लाने को कहां। 
उस समय भंग का ठेका नहीं था। वाड़े में ही बहुत-सी भंग 
लगी थी। में बच्चा था । नहीं, जानता था कि कितनी भंग की 
पत्ती से काम चल जाय॑ंगा । बच्चों को तोड़ने-फोड़ने “का काम 
स्वभावत: रुचिकर होता हैं। में कुंते का खोला 'भर कर भंग की 
पत्ती तोड़ लाया | मामाजी को थोड़ी-सी पत्ती ही चाहिए'थी । 
उन्होंने कह्दा-क््यों ढेर पत्ती तोड़ लाया ! में “ सकपका ? कर रह 
गया आर धीरे से कहा-मुमे क्‍या पता था | 

मामाजी एक स्थानीय धार्मिक सेठ से ऐसे मामलों में बहत 
टरते थे ओर उनसे लुक-छिप कर ही भंग्र काम में लेते थे । 
अत्ण्व आवश्यक भन रखकर शेप छिपाकर फेंक दी । अब आप 
विचार काजिये कि भग को सब पत्ती तोड़ ने का पाप सामाजी को 
लगा या नहीं ? अगर ब स्वयं तोड़ कर लाते तो आवश्यकतानु सार 
ही नाइत और व्यथ के पाप से बच सकते थ | 


[११८३ ] किया-विचार 


सारांश यह हे कि अपनी कराया से काये न करने /# रण के उस 
समय तंक ,हिंसा से नहीं वचा जा सकता; ज़बतक उसके करने. 
में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे प्रेरणा-अनुमोदना है । विवेक रखने पर 
ही:क्ियासे बच्राव हो सकता है ।,वहुत--सी श्राविकाएँ सामायिक्र: 
तो क़रती. है, भग़र. उनसे पूछा ज़ाय कि जल छात़ने की विधि:: 
क्या है, तो:कह. दें गी-नोकरनी जानें ! बें: समभतीःहें कि रोटी- 
न वानाने से और पर्िंडे को हाथ. न लगाने से हम, क्रिया से. 
» बचाई । ह 

आपको प्रवृत्ति बुरी ही बुरी लगती हे, परन्तु सत्मबृति के 
'विना 'निव्वत नहीं हो सकती । प्रद्गीत में विवेक रखने के लिए ही 
यह उपंदेश दिया जोरहा है । यहां सत्य का उपदेश दिया तो क्‍या 
दुकानःपर' उसका “पालन नहीं करेंप ? अगर वहां स्वयं असटय 
भाषा न क्रेरके, दूसेर' पर असत भापण का भार -डाल देंगे तो 


यह'आत्मवचना-होगी 4 अतपव' क्रिया से वचने के लिए विवेक 
से काम-लना चाहेएं। 


किया करने से लगती हू या बिना किये लगती है, इस प्रश्न के 


उत्तेर से भगवान्‌ ने फयायां हे,कि करने से क्रिया लगती हैँ बिना 
किय्रे नहीं लगती । 


| ज्त्तर यह रू हि है. 5 
इस उत्तर पर यह-तके किया जा सकता हूं कि शास्त्र में एक 


ओी भधवेती सत्र | ११८६ ] 


जि 


लगेगी ही । धर्म के शास्त्रों ने मिथ्यात्व कां तिरस्कॉर करके यही 
कहा है कि करोड़ों वष तपने पर भी आत्मज्ञान -के बिना मोक्ष 
न होगा। क्‍यों कि जब तक आत्मज्ञान न होगा, कमे बँधते 
रहेंगे और जब तक कम बैँधते रहेंगे, मोक्ष नहीं होगा | 


डदाहरणाथ, कल्पना कीजिए, एक्र आदमी अपराध को 
अपराध सममक कर कारणवश करता है । दूसरा आदमी पागल 
है । वह अपराध को अपराध नहीं मांनंता । वह भी वही अपराध 
करता है। इन दोनों के अपराध का परिणार्म क्या होगा ? 
अपराध को अपराध सममकर करने वाले को केनून के अनुसार 
नियत सजा मिलेगी, मगर पागछ को तो. पागल खाने में ही बंद 
कर दिया जायगा। पहला व्यक्ति नियमित अवधी पर छुटकारा पा 
जायगा, मगर पागछ के लिए कोई अबाधि निम्चित नहीं हे । 
उसकी सजा का अन्त तभी होगा, जब उसंका पागलपन दूर हो 
जायगा । इसी प्रकार मिथ्यात्व का पाप बहुत बड़ा हैं। इस पाप 
का अन्त नहीं है । 

मिथ्याज्ञान नष्ट दी गया; सम्यगज्ञान प्राप्त हो गया, त्रत 
अत्रत की समझ आगइ, फिर न्नत क्‍यों नहीं स्वीकार करते ? 
न स्तव्रीकार करोगे नो अत्रत की क्रिया लगेगी ही । 

मान लीजिए, आपने देव लोक के रत्न लेने का त्याग नहीं 
किया हद । एसी स्थिती में अगर कोई देंब देवलोक के रत्न लाकर 


[११८७ ] ' किया-विचार 


आपको दे तो आप इंकार करेंगे ? आप यही सोचेंगे कि इन्हें लेने 
' में क्‍या हज है ? मेने इन्हें लेने का त्याग नहीं किया है। आप 
उन्‍हें लेलेंगे । अगर त्यागा हुआ है तो आप उन्हें कदापि न लेंग । 
यह न'लेना म्रत का ही प्रताप हैं। और द्याग न होने पर ले लेना 
ही कमे आने का मांगे दे । यही अंत्रत की क्रिया कहलाती है | 
चाह आपको विचार हो या न हो, परन्तु जिसका त्याग न होगा 
डसके लेने में आप डद्यत हो जाएंगे ! अतदव अन्नत की क्रिया 
से बचने के लिए त्याग करना नितान्त आवश्यक हैं । 


तीसरी क्रिया प्रमाद सम्बन्धी है एक घटना छुनी थी किसी 
समय उर्दयपुर-जैल में एक बुढ़िया अपराधिनी आई थी । बुढ़िया 
बैठी थी और पहरेदार को सौंद आगई । वह तलवार ख़ुंटी पर 
टांग कर-सोगया । सिंपाही को यह ख्याल नहीं। था कि बुढ़िया 
सेरी' तलवार लेकर अपने आपको सार लेगी, न डसकी यह 
भावना ही थी कि वह भार ले ! सगर उस घुढ़िया को न जांने 
क्या सूकी कि उसने पहरेंदार की तलवार उठाई और आत्म हत्या 
करने लगी । बुढ़िया को तलवार चलाने का ज्ञान नहीं था; अंतएब 
उससे तलवार की नोंक गंत़ में घुसेड़ ली'।'इस कारंण बह. मरी 
तो नहीं हाय-दाय करने लगी | डसकी आवाज सुनकर पहरेदार 
जाग उठा । उसने बुंढ़ियासे तलवार छीन ली। मुकदमा अदालत 
सें गया और अदालत से उस सिपाही को भी सजा मिली | 


भी भगघतीसूत [ ६११४८ ) 


सिपाही की भावना यह नहीं थी कि बुढ़िया मेरी तंलबार से 
आत्महत्या करने फा यत्न करेगी, फिर भी सिपाही को सजा मिलने 
का फ्या-: कारण दे ? घारतव सें सिपाही को उसकी गफलत के 
लिए सजा मिली'। सावधानी न रखने से+गफछत करने से सजा 
मिलने. फे सकड़ों उदाहरण सिल सकते हैं । यही बात शाखीय 
भाषा में प्रमाद के विपय में कही जा सकती है। संसार में प्रमाद॑ 
के लिए मिलने चाली सजा क लिए तर्क-वितक नहीं किया जाता 
मगर शास्रों में कल्याण के लिए जो बात फटी गई है, उसमें तर्फ 
किया जाता है ? * 

आत्मा में एक प्रबल विकार है, जिसे फपाय फएंते ऐें। जैसे 
विकारकारक वस्तु फा सेचन करने पर वह अपना 'असर दिखलाती 
ही है, इसी प्रकार कपाय करोगे तो उसके परिणामरथरूप कर्म भी 


आयेंगे ही । आत्म ज्ञान देने पर कपाय भी शनः--शन: नष्ट 
ऐो जाते ऐ । 


कह । ' क्रिया-विचार 


को ईर्यापथिक-आख्लत्र भी नहीं होगा, मगर यह संभव नहीं हैं 
कि योग हों. और करम-बंध न हों | हां, कषाय के अभावम सिफ 
योग के निर्मित्त से स्थितिबंध और अनुभाग वंध नहीं हांता, 
प्रकत्ति और प्रदेश ब्रंध ही होता है । इस प्रकार कपाय के ध्ञञ 
हो. जाने पर और आत्मा का अनन्त वीय प्रकट हो जाने पर भी 
योग के कारण क्रिया लगती हैं। तब कपाय युक्त योगों की प्रवृत्ति 
तो कम बन्धन का कारण है ही । 


३. का 


मतलब यह है कि चाहे किसी, को मालूम हो या न हो, 
आत्मा जब क्रिया करता हैँ तव_ किया लगती हैं. |, बिना किये 
किया नहीं लगती । हां, अगर आत्मा गफलत से क्रिया करेगा 
ते गफलत से करने का पाप. लगेगा और जानकर करेगा तो 


जानकर करने का पाप छंगेगा। अतएब अगर क्रिया से बचना 
हैतो सावधानी रखनी चाहिए | 


गोतम्‌ स्वामी पूछते हैं-भगवन्‌ ! अगर क्रिया करने से ही 
लगता है तो अपने करने से लगती है, दूसेर के करने से लगती 
है या अपने ओर दूसेर-दोनों के करने से छगती है १ इर्स प्रश्न 


के उत्तरमें भगवान ने फर्मीया-हे-मौतम ! अपने करने से लगती 
है; दूसेर के करने से नहीं लगती । 


है कोई यह तके कर सकता है कि अगर एके पांपू दो व्यक्तियों 
ने मिछकर किया तो व्यापार के नफे के सांफिक पापमें भी हिस्सा 


हे 


श्री भगवती सूत्र [११६० ] 


क्‍यों नहीं हों जाता ? बहुत से लोग-इसी प्रकार के. बिचारों से 
सीधा. लेकर खाते और सीधा लेकर .पहनने की गड़बड़: में- पड़े है 
लेकिन जबतक आदमी अपने आपके सहारे.न हो भरा, तबतक गड़- 
बड़ नहीं मिटेगी । पाप के हिस्से होने का कानून संसार-व्यवहार' 
में भी नहीं हे । राजकीय नियम यह है कि यदि एक अपराध, चार 
आदमी मिलकर करें तो उन चारों को ही अपराध: का पूरा पूरा 
दंड दिया जाता है । दंड में हिस्सा बांट को स्थान नहीं है । 


'कर्तता, कम और क्रिया, वीन अलग-अलग वस्तु हैं | इन 
तीनों के समुचित सहकार से कार्य होता है । जिसके: करने से 
क्रिया हो वह कत्तों कहलाता है । अगर कप्तों न हो तो क्रिया 
नहीं हो सकती । क्ती चाहे अधिक हों, परन्तु किया क्रे पाप में 
भाग नहीं देगा । प्रत्येक कत्ती को उसके आशय के अनुसार पाप 
लगेगा । पाप का बँटवारा नहीं देगा । अगर पशच्चीस 'आदमियों ने 
मिलकर कोई अपराध किया हे तो इन सब की जांच अल्श-अलग 
होगी कि किसने किस नियत से अपराध कियाईँ ? फिर जिसने 
जिस नीयत से अपराध किया होगा, उसे उसी के अनुसार 
दण्ड दिया जायगा । इसी ग्रकार शास्त्र का कथन दे कि पाप का 
भाग नहीं दोगा, किन्तु अपने-अपने अध्यत्रसायों के अनुसार 
सत्र को फल भोगना पड़ेगा । पश्ीस आदमी मिलकर अगर 
पक मनृप्य की दत्या करते हैं तो पच्चोसों को क्रियाँ! लगेंगी। 


भी भववती सत्र [६१०२ ] 


च्क 


गोतम स्वामी के प्रश्न का भगवान ने उत्तर दिया आत्मा 
अनुपूर्वी से प्राणातिपात क्रिया करता है, क्रम को-.छोड़कर 
नहीं करता । 

ज्ञानी पुरुषों ने इस कम का हिसाब किस ग्रकार लगाया है, 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परन्तु आत्मा क्रम से 
क्रिया करता है, संभवतः यह अथे निकलता हैं। अर्थात आत्मा मन 
से भी क्रिया करता है, वचन से भी क्रिया करता है और काम से 
भी क्रिया करता हैं । इस प्रकार किसी से भी क्रिया की जावे मगर 
अध्यावसाय के विना क्रिया नहीं होती । अध्यवसाय के साथ चाहे 
मन हो, वचन हो या काम हो; छेकिन अध्यवसाय के चलने पर 
ही मन, वचन और काम चलते है । अध्यवसाय के साथ जब 
कोई किया की और चलता है तो पहले पास के कर्मदलिकों को अहण 
करता है । उदाहरणाथ--चिकने घड़े पर पहले पास की रज लगेगी, 
किर दूर की लगेगी । इसी प्रकार राग-- दवेप की चिकनाई से जीव 
जिन कर्मदलिकों को महण करता हैं, वे क्रम से ही ग्रहित होतेंहे; बिना 
ऋम के नदीं आते | यह अथ मन अपनी समझ के अनसार किया 
है तत्व॑ तक वलिगम्यम । 


गातम स्वामी पूछत ह-भभवन्‌ ! जीव जो प्राशातिपात 
क्रिया करता हैं, बह किया अनुक्रम से की गई है, एसा कहा जा 
सकता हैं । इसके इत्र में भगवन ने फ्मोया-हां, गौतम ! कहा 
जा सम्ता हू । 


'[ ११६३, क्रियां-विचांर 

यह भाणातिपात क्रिया का समुचय विचार हुआ | लेकिन 
भगवान के यहां एक का विचार हो और एक का न हो, यह नहीं 
हो सकता । पूँणी पुरुष के समक्ष किसी भी प्रकार की अपूर्णता 


नहां उहर सकती । सवज्ञ के सिद्धान्ता स सभा का डाचत विचार 
किया जाता हूँ | & 


फिर गैदम स्वामी पूछते है--भगवन्‌ ! नरक के जीव 
आखातिप त क्रिया करते हैं ? 


भगवान ने फमोया--गेतम ! हां, करते हैं । शेष सब 
भर्श्नात्तर पृवाक्त सामान्य जीव के कथन के समान ही समझना 
चाहिए; मगर नारकी जीवों के सम्बन्ध में छुह दिशाओं का ही 


स्पशे कहनो चाहिए । अ्रस-नाड़ो में होने के कारण आलोक के 
अन्तर का व्याधात यहां नहीं होता । 

: एकन्द्रिय के पांच दण्डकों को छे,डुकर शष सब दरण्डकों के 
सम्बन्ध भें नारकियों, के समान ही कथन सममना. चाहिए । 
एकान्द्रय में समुच्चय् जीव की तरह छह दिशाओं . आर .तीन 
दिशाओं का' स्पश कहा गया है । एकेन्द्रिय को. तीन दिशा की 


किया भी लगती -है, चार-की भी, छंगती है! ओर .पांच की भी 


लगती हैं:। उत्कृष्ट छुह दिशा की- क्रिया तों है ही। 


अद गातम स्वामी पूछते हँ---सगवन ! माणातपात स ही 


श्राभगवती सूत्र [११६४] 


क्रिया रूगती हैं या ओर किसी तरह से भी क्रिया. लगती है ९ 
भगवान ने फरमाया-है गातम ! अठारह तरह से क्रिया .लगती 
ह। प्राणातिपात के समान ही शेष सत्तरह स्थानों का भी समझ 
लेना चाहिए। .. | 
प्रणातिपात क्रिया के समान मृपावाद की क्रिया के भी 
प्रश्नोत्तर समझना । जैसे-भगबन्‌ ! क्‍या जीव मृषाबाद की क्रिया 
करता है ? भगवान ने उत्तर दिया-हां, शोतम ! करतो है। 
साधारण भूठ तो संभी की समझ में आजाता है, परल्तु - 
तात्विक ( तत्व से सम्बन्ध रखने वाले ) कूठ को समझ लेना 
इतना सरल नहीं है | घड़े को घड़ा कहना, कपड़ा नहीं कद्दना 
यह साधारण सत्म हैं । घड़े को घड़ा कहने की वात व्यत्रह्यरिक 
है, परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से देखना चाहिए कि एकान्त दृष्टि से 
घड़े को घड़ा समझा और कहा है या 'अनेकांत. दृष्टि से ? घटके 
कारणों को प्रतिपत्ति में कोई विपयांस तो नहीं हैं ? उदाहरणाथ 
प्रश्न किया गया कि घट की उत्पत्ति कहां से हुई है ? उत्तर होगा- 
कुंमार से । तब पूछा गया-कुंमार उपादान कारण हैं? या निमित्त 
फझारग है? अगर किसीने झुमार को उपादान कारग कहा तो सममिए 
हि यद कथन मिशथ्या है। क्योकि उपादान कारण पहले तो कारणरूप 
दोटा है फिर कत्ता और निमित्त कारण के व्यापार से स्वयं कार्य 
झूप में परिणत दो जाता ५ । जैसे कपड़ा सूत स बना है, अत 


(१६९६ ] कर 


सूत, कपड़े का उपादान कारण है, क्योंकि खत, जुलाई कर 
करंधा आदि निमित कारण के संसग से स्वयं ही कपड़े के रूप भ 
परिशत हो जाता है । अगर सूत के आगे चल कर विचार कर ता 
रु उपादान कारण ठहेरेगी और सूत उसका काय हांगा। इस 
प्रकार आंगे बढ़त जाने पर अन्त में विवाद खड़ा हे जाता है) 
जैसे-प्रश्न किया गयां-रुंह कहाँ से आई ? उत्तर मिला-मिट्ठी स 
फिर प्रश्न हुआ-मिद्ठी कहां से आई ? उत्तर मिलेगा-परमाणु 
से | यह अन्त हुआ । इस पर प्रश्न उपस्थित होता है-परमारु 
,कहों से, आय १ इस प्रश्न के उत्तरेम- मतभेद होता है कोई कहता 
है-इश्वर से, कोई कहता है परमारु सदेव विद्यमान रहते हैं। 
.इस सम्बन्ध में जैन धम की मान्यता यह हे कि जसे जीव 
अनादि से है उसी प्रकार पुदगल द्रव्य भी अनादिसे है । ईश्वर- 
वादी जैसे >श्वर को अनादि मानते हैं. उसी प्रकार पुदगल को 
अनादि मानने में कोई बाघा नहीं दिखाई देवी । 


मतल्त्र यह है कि घड़ा कुमार ने बनाय है, यह तो सभी 
कहेंगे, सपर उसका कारण-परम्पंरा पर-डसके मूल पर विचार 
केरन पर अनेऊ प्रकार के विवाद उर्यारिथत हो जाते हैँ, यद्यपि कई 
ऐसे दशन शा भी हैं जो घड़े को काल्पनिक मानते हैं और 
घड़े की तरह अत्यान्य पदाथथों को भी कल्मना ही समभते हैं । 


:उन्नके अम्निप्राय से ज्ञान था जहा के अतिरिक्त और किसी:भी 
पद करा वास्तव में आत्तित्व नही है। 


[११९७ | - क्रिया-विचार 


आपके पास रूपये अवश्य हैं, छेकिन आप देना नहीं चाहेत और 
सत्य बोलने का सी आपमें साहस नहीं हैं । इसलिए आपने कह- 
दिया--दमारे पास अभी रुपये नहीं है, होते तो दे देता | असल 
भे दंने को इच्छा नहीं थी, मगर बहाना आपने यह बनाया करके 
रुपये नहीं हैं । ऐसा करके आप समभते हैं कि आपने उसे सम- 
मा दिया, परन्तु दरअसल आपने अपने आपको घोखा दिया है । 
कहीं आपके बचन में सत्य होने की शक्ति होती तो क्‍या होता ? 
सचमुच ही आपके घर में का रुपया थायव हो जाता ! मशर 
आप जानते हैं कि हमारे नहीं कर देने से रुपये कहीं चले थोड़े 
ही जाग! इस प्रकार तो सत्यवादी की ही बात सत्य हुआ करती 
हैं। आपको अपने सत्य पर ही विश्वास नहीं है। 


आपने असत्य बोलकर रुपये मांगने वाले को टाल दिया, 
' संगर उसका आपके उपर विश्वांस नहीं रंहां। चह जान गया 
कि आप चाहत तो रुपय दे सकते थे, किन्तु मतलव निकालने 
के लिए भूठ भी बोल सकते हैं । इस प्रकार की आत्मवंचना 
करके आपने अपने को सत्पुरुषों की गणना से बाहर कर लिया । 
अब तक आप झूठ नहीं बोले थे--आत्मबंचना आपने नहीं की 
थी तब तक आप.सत्यरुप थे। परन्तु मूठ बोलने के कारण आपका 
श्धरल ठगा गया | अगर आप साहस करके स्पष्ट कर देते--- 
मेरे पास रुपये हैं, मगर अम्जुफ कारण -से.. नहीं दे सकता, .ढो 


थ्री मगयनती सृप्त [११५८ 


ज्ट + ना 
परन्तु बहता ऋटता की ह मुझ रूपये नहीं दिये. यद बात दे 
असली, जज मन 
बोर 7 पा कक छत 
#£&, संधर £ सतपुरू शऊृठद ना बालद। खशाइनम आप सताय 
्ू 


आख में ऋटा £ -- 


5 ह 


£च्च दंग 


अर 


सत्य भगवान ह| | इस मगबान को आपने अमसत्य बोलझर 
नाराज़ कर दिया । आप ऋद्ाचित साचत हेंगि छि रसला किये 
त्रिना हमारा काम नहीं चलता, मगर यदर आपका अ्षम दें ) 
चिरकालीन अध्यास के कारण ही आपका एसा मालूम द्वाता है । 
इसी श्रम के शिकार हाकर स्थग सत्य ब्रालकर मनुष्य का नाराज 
करन की अपना कट बोलकर सत्य का परित्याग ऋरन दे । 

यह सम्भव हे कि कमी रूपय्र आपके घर में हों, मगर 
आपके उनके दोन का पता नहीं दे और आप कद देते है क्लि 
भाद्य ! में देना ता चाहता था, मगर रूपब्र सर पास नहीं ॥£ | 
एसी अवस्था में आपको झपाबाद की क्रिया नहीं छगगी: क्योंकि 
शपन जो छुछ कहा है उसे सत्य सममकर दी कहा हे । अलवा, 
छाद्टा जान-चूमछर, कपट ऋरक झपावयाद किया जानता ड़ ह ब्ढ़ां 
मुषाबाद का पाप अवश्य लगता दे । - 


[११६६ किया - विचार 


“ बुंहां यह प्रश्न हो सकता ह्‌ कि आखातिपात से लगन बाली 
क्रिया फोन-सी है और सपावाद से लगने वाढी क्रिया फोनन्सो 
है | इसका उत्तर यह है कि वस्तु ती एक हो है, किन्तु 
प्राप्ति के कारण अल्ग-अक्षग हैं । एक आदसी हाथ स 
भोजन करता है, दूसरा छुरी कांटे से। हाथ से खाने पर हाथ का 
चेप लगेगा और छुरी आदि से खाने पर उन्तका चेष लंगगा। 
इसी प्रकार प्राणातिपात करने पर भाणातिपातजन्म क्रिया लगती 


है और मृषाबाद करने पर सृषाबाद जन्म किया लगती है । 


णौंतम स्वामी पूछते हे-प्रभो ! क्या अद्त्तादान की भी क्रिया 
लगती है ! ह 


'#, 


भगवान उत्तर देते है--हीं, गौतंस ! लगती है । 


* न्‍ 


कप 


बिना दिये किसी की चीज ले लेता अदत्तादान कहलाता है। 


' कोई आदी बिता-दी गई वस्तु तो न ले, परन्तु किसी से ऐसी 


लिखत लिखा लेबे कि जिससे बिवश हो कर उप्त लिखते पाले 


को किख्नव के झनुसार देना पड़े; देने-वाज़े का चित्त बेहक का 


देने के कारण दुःखो हो, तो ऐसा क्षेने वाला अद्त्तादान करता 
है | भले ही लेने चाला यह सभमे कि बह अद॒त्तादान नहीं करता, 


लेकिन ज्ञानी यह कहते है. कि ऋटिलता की भाव रखकर वेहक' 
का लेना अच्त्तादान को ही अन्तंग्रत है । 


श्री भगवती सत्र [ १२०० ] 


“अदक्तादान! का शब्दार्थ तो इनना ही है किसी की बिना 
दी हुई चीज न लेना | मगर उसका माव-अश्र बहुत व्यापक है 
कहाँ-कट्टां किस-किस प्रकार से अदत्तादान का पाप लगता हु, 
यह जानने के लिए विवेक की आवश्यकता है। उदाहरणाथ-दों 
भा६ शामिल भोजन करते हैं| चीज थोड़ी दे श्रीर अधिक मिलने 
की आशा नहीं हूँ | यह मालूम हैँ कि इस चीज में दोनों का हक 
वरावर हैं, लेकिन एक का हाथ धीमा चलता हैँ और दूसरे का 
जल्दी-जल्दी । इस कारण एक भा६ अपने भाग से भी अधिक 
खा गया ओर दूसरे को उसका भत्ता भी पूरा नहीं मिला। तो 
ज्यादा खने वाले को अदत्तादान की क्रिया छगती है. या नहीं ? 
आप कहेंगे-उसने कब चोरी की है? वह तो दूसरे के सामने बेंठ 
कर ही खा रहा था; किन्तु क्लानी पुरुष कहते हें--डसने ध्यान नहीं 
रक्‍खा कि इस चीज में दोनों का भाग वरावर-बरावर हैं । प्राण- 
रक्षा दोनों करना चाहते हैँ । लेकिन उसने उसकी रक्षा की पवी 
नहीं की । मगर वह जल्दी भोजन करता था तो उसे उचित था 
कि वह पहले ही दो भाग कर लेता या अपने दो हक का खाता | 
यदि ऐसा किया द्वोता तो डसे अद्क्तादान की क्रिया न लगती । 


एक उदाहरण ओर लीजिए । मान लीजिए, आप चालाक 
या होशियार हैँ और दूसरा आदती सीधा और भोला है, ऐसे 
भोले आदमी को किसी प्रकार की चाल में फँसा अनुचित उपाय 


किया - विचार 


से कुछ ऐंठ लेना और फिर यद्द कहना कि म बिना दिये नहीं लेता 
या हक का छेता हूँ; ठाक नहीं । यह भी अदृत्तादान हैं। आप 
की दृष्टि में चाहे बह अद॒त्तादान न हो, मगर ज्ञानी की रृष्टि 
में वह अंदत्तादान है अगर आप यह सोचे कि यह भोला है 
तो क्षया हुआ, इसे इसके हक का मिलना चाहिए और मुझे मेरे 
हक का; और आप उचित भाग ही लें तो आपको अदत्तादान 
की किया नहीं लगेगी । 


प्रकृति-प्रदत्त पदार्थी पर सबका समान अधिकार है । 
कल्पना कीजिए आपके पास दो कोट हैं । आपकी ठंड दूर करने 
के लिए एक ही कोट, काफी है । दूसरा कोट. पहनने से शरीर 
में खराबी होती है । यदि ऐसे अवसर पर आपके सामने दूसरा 
आदमी ठंड का मारा मर रद्दा है। आप उसे कोट न देकर कहें कि 
यह कोट हमारा हैं, तो यह अदत्तादान है या नहीं? अगर आपके 
पास वेकाम पड़ा हुआ कोट, शीत से पीढ़ीत पुरुष छीन ले तो 
डसे सरकार दंड देंती है, परन्तु जिन्होंने. बिना आवश्यकता के 
दो कोट पहन रक़््ले हैं, या कईे-एक कोट वृथा दूंकों में भर 
रक्खे है, उन्हें सरकार सजा नहीं देती | ऐसा विचित्र यह न्याय 
है ! सरकार छीनने वाले को ही दंड देने का कानून - बना सकी 


है, इससे आगे उसकी गति कुंठित हो णई दे, लेकिन धमम कट्टता 
कि अपने पास इतना अनाबश्यक रखना कि जिसके कारण 


श्री भगवती सत्र [ १२०२ ] 


दुसरे जीवित न रह पाये, अदत्तादान नहीं ता क्या है 

आपने एक मजदूर से बाभा उठवाया | आप उसे मजदूरी 
देंगे। उसने तो अपना पेंट भरन के लाभ से अपनी शक्ति स 
अधिक बोम उठाया, लेकिन आपको उसकी शफ्ति देखना चाहिए। 
उसमें अगर उत्तना बोक उठाने की शाक्ते नहीं ६6 ओर आप 
जानते हैं कि इतना उठाने से बह अधमरा हों जायगा, फिरभी 
आपने उसपर वोम लाद दिया, तो पेसे देते के कारण आप व्य- 
बहार में चाहे न पकड़े जावें, लेकिन शास्त्र कहता है कि यह अति- 
मारारोपण नामक अहिंसाबृत का आतिचार है ) मतलब यह है 
कि आप जिसे हक भानते हैं, वह वास्तव में हक है या नहीं, इस 
बात का विचार आपको गम्भीरता पूवेक क्रना चाहिए । कोट 
पहनकर अपनी ठंड मिटा छेना आपका हक हे: लेकिन आप 
अनावश्यक लादे रहे और दूसरा ठंड के मोरें मर रहा हो, यह 
' हक आपको नहीं है | बेइमानी से कमाना और चेइमानी से खर्चे 
करना हक नहीं हैं! गीता में भी कहा है कि जिसने दिया है,- उसे 
न देकर अकेले हड़प जाना चोरी. है -- 


आपको जिन गंराबों ने कपड़ा बनाकर दिया है, बे-नंग 
उधाड़े शीत का कष्ट भोग रहे है और आप अनावश्यक दो कोट 
"पहने खड़े हैं ! अगर आए कोटों में से एक ठंड से 


"मरने वाले गरीड्रल दे दि ' 'क आपने हक 


[१५०३ ] * | क्रिया-विथार 


का विचार किया है, अन्यथा आप हक पर न्याय नीति पर ध्यान 
नहीं दे रहे हैं । ऐसी अबस्था में शाख्लीय परीभाषा के अजुसार 
अदत्तादान की क्रिया की । 


.. , अगर आप अदत्तादान की क्रिया से बचना चादते.ढं शो 
हक कायदे के कोई भी काम मत कीजिए । एक द्री अगर चौंडी 
बिना करकी जाय तो उस पर कई आदमी बैठ सकते ह. पर 


ऐसा न करके उस द्री को समेट कर आप ही अकेले बैठ जाये 
- तो यह कायदे की बात नहीं । 


अदत्तादान में स्थूल और सूच्म भेद हैं। स्थूछ अदत्तादान 
का ह्याग करके धीरे २ सूक्म अदचादान का भी त्याग करना 
चाहिए | शास्त्र में साधुओं के संबंध में कहा है कि अगर दो साधु 
एक साथं भोजन लाये और एक साध ने उसमें से एक कोर भी 
अधिक खा लिया तो उसे अद॒त्तादान की क्रिया लगी |: आप 
संसार व्यवहार में पचे रहते हे । अगर इतने सूचम अदत्तादान का 
टद्याग न कर सके तो भी आदर्श तो यद्दी सासने रखना चाहिए । 
किसी को अन्तराय तो.नहीं देना चाहिए । 

- इसी प्रकार अंठारंहीं पापों की क्रिया छगती है, इसलिए 
विवेक के साथ ।बिचार कर पाप से बचने के लिए निरन्तर उद्योग 
'करना चाहिए । अगर अठारहों पापों का अन्त अलग विवेचन 
किया जाय तो डसका पार पाना कठिन है । अतः संक्षेप में ही 
उस पर प्रकाश डाला जाता है। 


श्री भगवती सत्र [ १२०२ ] 


दूसरे जीवित न रू पावर, अदत्तादान नहीं ता क्या है ? 


ही, 


आपने एक मजदूर से वाभा उठवाया। आप उसे मजदूरी 
देंगे। उसने तो अपना पेट भरने के लाभ से अपनी शक्ति स 
अधिक बोम उठाया, लेकिन आपको उसकी शक्ति देखना चाहिए। 
उसमें अगर उत्तना वॉक उठाने की शाक्ते नहीं 6 और आप 
जानते हैं कि इतना उठाने से वह अधमरा हो जायगा, फिरमी 
आपने उसपर बोम छाद दिया, तो पैसे देसे के कारण आप व्य- 
वहार में चाहे न पकड़े जायें, लेकिन शास्त्र कहता हैं कि यह अति- 
सारारोपण नामक अहिंसाबत का आतिचार है । मतलब यह है 
कि आप जिसे हक मानते हैं, वह वास्तव में हक है या नहीं, इस 
बात का विचार आपको गम्भीरता पूचेक ऋरना चाहिए । कोट 
पहनकर अपनी ठंड मिटा छेना आपका हक है; लेकिन आप 
अनावश्यक लादे रहे और दूसरा ठंड के मारे मर रहा हो, यह 
' हक आपको नहीं: है । बेइमानी से कमाना और बेइसानी से खर्च 
करना हक नहीं है ! गीता में भी कहा है कि जिसने दिया है,- उसे 
न देकर अकेले हड़प जाना चोरी. है --- 


$ 


आपको जिन गंणीबों ने कपड़ा बनाकर दिया है, बे-नंग 

उघाड़े शीत का कष्ट भोग रहे हैं और आप अनावश्यक दो कोट 
' पहने खड़े है ! अगर आपने अपने 'दो कोटों में से एक ठंड से 
'झरने वाले गरीब को दे दिया, तबंतो कहा जायंगा कि आपने हक 


भरी भगवतीसूच [ १२०४ ] 


क्राध, मान, माया, छोम और राग द्वेष का थोड़ा सा स्प्टी- 
करण करना आवश्यक है | जीव को इन विकारों के हारा भी 
क्रिया छगती है। चाद्दे वद्द चीज हो था न हो, लेकिन यदि छोम 
नहीं मिटेगा तो क्रिया छगेगी ही ! उदाहरण -क्रे लिए, किसी 
आदमी के पास पॉच ही रुपया है, मगर वह लखपति होने की 
बाह रखता है तो चांहे चह लल्पति हो या न हो, इसे लखपति 
की क्रिया क्गगी । इसपें विपरीत अधर कोई लखपति होकर 
भी अपनी सम्पत्ति के प्रति ममत्व नहीं रखता तो उसे संचय की 
ही क्रिया लगेगी, लोभ की क्रिया नहीं लंगेगी । 


प्रश्न होता है कि जब अठारद पाप स्थानों में क्रोध और 
मान का नामेल्लेत्र कर दिया है तो फिर ठेंप की अलग क्‍यों 
गणना की है ? इसी प्रकार जब माया और लोभ का नाम गिना 
दिया है तव राग को अलग कद्दने की क्या आवश्यकता थी? 
इसका डत्तर यह है क्वि जिसमें क्राध ओर मान-दोंनों का समावेश 
हो जाता है, बह हेश कहलाता है ओर माया एवं लोभ के मिलने 
से राग होता है । जैसे दो रंगों के मिलने से तीसरा रंग तैयार 
हो जाता है, उसी प्रकार राग और द्वेष, क्रोध, मान, माया तथा 
लोभ से होने पर भी क्रोध ओर मान से द्वेष तथा साया और 
लोभ से राग होता है। अथोत्‌ दो-दो क्रा एक-एक में समाबेश 
हो जाने से अन्तर पड़ जाता है ॥ 


[ १२०५ ] क्रिया- विचार 


' प्रेम और द्वंप में भी बड़ा अन्तर है। यह भी प्रकृति का 
भेद है। पू्ण बीतराग अबस्था में तो प्रेम का भी सद्भाव. नहीं 
' रहता, परन्तु नीचीः अवस्था में प्रेम रहता है | यहाँ प्रेम का ब्मथे 
अभिष्वंग समझना चाहिए | अभिष्वंग रूप प्रेम, राग ही है, 
जिस लोग प्रेम कहते हैं | उदाहरणाथ-किसी को ख्री.से धन से 
भंग से, मदिरा से या मिठाई से प्रेम होता हैं ।. यह ओम, प्रेस 
नहीं राध है, क्योंकि इसमें अभिष्वंग है । 

: जिसमें माया आर लोभ का भेद अलग-अलग मालूम न 
हो, पर शक्कर एवं दही, या दूध और मिश्री की तरह दोनों 
-एकम्रेक हो रहे हों, और इस कारण एक तौसरा ही रूप उत्पन्न 
हो गया हो, इसे संसार में प्रेम कहते हैं । यह प्रेम-“अट्ठिमिंजा 
पेमाणुरागरत्ता? या “धम्सपेमाणुरागरत्ता? के समान प्रेम नहीं 

' है, बरन्‌ राग ही है । 


जिससे क्राध ओर मान का अछग-अलग भेद न किया 
जा सके, जैससें दोनों का ही समावश हो, जाए, वह हंप होने 
पर नफरत होती हूँ । यहू- नफरत क्राध से हुई हैं या मान से, 
यह नही जाना जा सकता | अतएव्‌ यह. ह्वेप कहलाता हैं । 
मोहनीय कम के उदय से चित्त में जो उद्दे' होता है, 


उस आराति सममना चाहिए ओर मोहनाय कमे उदय से उत्पन्न 
विषयानुरांग कों रति समझना चाहिए । 


2. 
4 


व सपगत। शूच [ १२७६ 
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भूठ रह सकने ६4 काले भूल बे पाये अंडे ददसखात आते 5, 
हगर गरर भूट पा पदचामता दडित हरा है। धफेर ह़ हो 
काम में छामे पांडे शयों फपा मे टसी पकिधों पड़ते को रे 
कि पह मुठ भी साय प्रतीज लोन लगा है। भाप की पिशा 
की यही एरीर है कि उसे बदन बाज जोश 2.5 म्द््ठ पावन 
में अतुर हा जाने है । टॉकिस शाख तय किसी भी हसठ ही प्ररन 
नहीं देता । 


मूठ हो सपायाद रूप ही हे, सेक्स माया सचायाद 
कपट युक्त झूठ है। दार्शनिक भेर डालवर मारामारी फैलाने का 
काम झूठ थोलने याज्षों ने नहीं, यरन गायाशपरापादियों ने 
अफ्रेद कूठ योलने पालों ने किया है। सायामपायादी ज्ञोग अपने 
असत्य पर ऐसा रंग चढद़ाते हैँ हि साधारण जनता पे 
घफरर में पड़ जाती है। चादे इस प्रकार फी चनायट से लोगों 
को फॉँस लिया जाय, मगर शास्त्र स्पष्ट कहता है कि यह भूठ 
भी मूठ है। 

कदाचित्‌ आप कहें कि ऐसा किये बिना काम पैसे चल 
सकता दे ? लेकिन इसके साथ यह भी विचार फीजिए कि झगर 
ससार के सभी लोग इसी प्रकार भूठ घोलने लगे-सभी एक- 


[१२०७ ] क्रिया-विचांर 
दूसरे को फॉसने के प्रयत्न में छगजाएं तो क्‍या संसार का 
काम चलेगा 

भज्हीं! ! 

फिर थों तो फछाल भी कहता हैं कि शराब पिये बिना 
काम नहीं चलेगा। वेश्या भी कहती हैं कि अगर हम न होंगी 
'ठी समाज का काम कैसे चलेगा ? अगर यह बातें ठीक मानी 
जाएँ तो यह भी माना जा सकता है कि कपट* सहित मूठ के 
बिना ससार-व्यवहार नहीं चल सकता । 


आप लोगेंने जिस सफेद मूठ के बोलने से अपने आपको - 
होशियार सान रक्खा है, उसे एक मास के छिए ही त्याग कर 
देखो; और इस एक महिने की आमदनी से झूठ बोले हुए एक 
मद्दिने की आमदनी मिलाकर देखो तो मालूम होगा कि झूठ 
बोले बिना काम चल सकता है या नहीं ! यह तो आपकी आदद 
पड़ गई है कि क्ूठ बोले बिना आपको काम चलता नहीं दिखाई 
देता । मगर सत्य की और झ्ुक्को तो कुठ की बुराई और सत्य की 
महिमा देखकर चकित हो जाओगे । | 

कल्पना कीजिए, एक बढ़ी ओर मोटी लकड़ी जमीन पर 
पढ़ी है और दूसरी उत्तनी ही वढ़ी जल में पढ़ी है । जमीन पर 
पड़ी लकड़ी को घुसाने में कई छोगों की आवश्यकता द्वोगी । लेकिन 
जल में पड़ी लकड़ी को घुमाने के लिए उतने आदमियों की आब- 


भंगवान और आर्य रोह 


- मु पाठ-ते णे काले एं ते ण॑ समए 
एं समणस्स भगवशों महावीरस्स अत वासी 
गेहे गाम॑ अणगारे - पगइभद्दए, पंगहमउए, 
पगदविणीए, पगईउबर्सेते, पंगहपमणु कोह- 
माण-माया-छोम, मिउमहृव्सपन्नं, अलीए, 
भद्दए, विणीए, समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अदरमासंते, उंडहजाणु, अहयोपिरे, झाणकोट्टी- 
वृगए, संजमेणं तब॒साअयाणं माविमाणे विहरइ 
तएएं से रोदे अणगारे जायूसडंहे जावपत़्ज 
बासभाएं पद बयासीः- 

५. सं-पु भंते! लोए, पच्छा-अंलोए ! 
पथ भलोप, पच्छा छोए ? 


शअ्रीभगवरती सब्र [१२१५ ] 


उत्तर--रोंद् | छोए य अलोप य, पुथथि 
पते, पच्छा पेतें, दोवि ए सासया भावा, 
अणाएुपुच्वी एसा रोह |. 
.. प्रश्न--पुत्नि भत्ते ! जीवा, पच्छा 
अजीवा ! पुन्चि अजीवा, पच्छा जीवा ? 

उत्तर--जहेव लोए, झठोए, य; तहेव 
जीवा ये अजीवा य। प्‌वं॑ भवसिद्धिया य॑ 
अभवासमिद्धैआ य, सिद्धि, असिद्धी य | सिद्धा 
अआसिद्धा । 

प्रभन-पुत्ति भंतें ! अंडप, पच्छा 
कुबकुडी ? पूत्च कुक्‍कुडी पच्छा अंडप ? 

(रोहा |! से णे अंडओं कथों ? 

“ अयव ! कुककटीओं !! 

* त्वाएं कुककुडी कथों ? 

 अ्ते | अध्याओं ! 


[१११५] न भगवान्‌ और झाये रोह 


उत्त--एवा्मेव रोहा |! से य अंडए, सा 
य कुबकुडी पुत्वि पेते, पच्छा पेते-दुवे सासया 
भावा, अगाणुपुन्बी एसा रोहा ! 

प्रश्न-पुत्वि भंते ! छोय॑ते, पच्छा 
अलोपंते ! पुन अलोयंते, पच्छा लोयंते ? 

उत्तर- रोंह्य ! लोयंते ये अलोयंते य, 
जाव अणाएपुल्वी एसा रोहा ! 

प्रंडग-- पुर भंत्े! लोयंते, पच्छा सत्तमे 
उतरे ? पुच्चा । 

उत्तर-रोहा | लोय॑ते य, सत्तमे उवा- 
पते, पुत्व पि दो वि एते, जाव-भणाएु- 
उन्दी ऐसा रोहा | एवं लोयंते ये, सत्तमें य 
पड़े वाए, एवं घणवाए, घणोदही, सत्तंमा 
उप । एवं छोय॑ते एक्केक्केशं  संजोएयब्ने 


श्रीभमगवती सूत्र ह [१२१२] 
० 8 ९३ 6 

इमाहे ठणाह, ते जहाः: 

उचाख-वाय-घणउद॒हि-पुढवी-दीचां य सगारा वासा | 

नेरह आई अत्थिये 'समया कम्माह लेस्साओं ॥ 


दिद्ठि दंसण णाणा सरणा सरीरा य जोग उबआओगे | 
दव्य ,पएसो पञ्ञव आअंडां कि पुव्चि लोयेते ॥ 


प्रश्न--पुन्धि भंते ! छोयंते, पच्छा 
सब्बद्धा ! 


उत्त--जहा लोयं तेणं संजोडआ सब्धे 
ठाणा, एते एबं अलोयंतेण वि, संजोएयब्वा 
सब्वे । 

प्रश्न-पुन्ति मंते ! सत्तमे उवासंतरे 
पच्छा सत्तमें तणुवाएं ? 


॥० हज 


उत्तर--एवं सत्तम उबासंतरं सब्बा 
से सेजाएयब्व, जाव सब्वद्धाए । 


[१२१३ ] भगवाद्‌ शोर शझार्य रोह 


प्रश्न-- पृव्वि मेते |! सत्तमे तशुवाए, 
पच्छा सत्तमें धणवाए ! 


उत्तर--एयं...पि तहेव. नेयब्बं, जाव- 
सबड़ा । एवं उवरिज्न एक्केक्क संजोयतिणं जो 
जो हिब्ज्लो, त॑ त॑ बड्इंतेण नेयवे' जाव-अत्तीथ 
अणगयदा, पच्छा सब्बड़ा, जाव अणाणुप॒व्बी 
एसा रोहा ! 


सेवे भेते ! सेब मत ! ति जाव-विहर्‌इ । 


संस्कृत-छाया-तर्मिन्‌ू काछे, तस्मिन समये श्रमणस्प भगवतों 
महावीर्त्यान्तबासी रोहों नाम अनगार प्रक्ातिभद्रक!, प्रक्तिमृदुक:, 
प्रहतिबिनीत;, प्रहृत्युपशान्त प्रछृतिप्रतनुक्रीध-मान--माया-छोम 
सदुपादवरम्पन।, अछीन: , भद्रक:, बिनीत; श्रमणत्य भगवतो महावीरस्ये 
अदृरतामन्ते, ऊर्बनानुः, अधःशिरा ध्यानकोष्टीपगतः, सेयमेन तपसा 


अमान भावषन्‌ बिहरति | तदा स रेहोउनगारों जातप्रद्धों यावत्‌ 
पडपातीन खमबादीत्‌-.. : . 


श्री समवती सूत्र [ १२१४ ] 

प्रइन--पूर्व भगवन्‌ ! छोकः पश्चात्‌ अलछोकः, पुववेम्र अलोकः, 
पश्चाद्‌ छोकः ! 

उत्तर--रोह ! लोकश्च, अलोकश्च पूर्वमात्रे एती, पह्चादू अपि 
एतो, दो अपि एतौ शाश्वती भावो, अनानुपूरवी एणा रोह ! 

प्रश्न---पूर् भगवन्‌ ! जीवाः, पश्चाद अधीवा:, पूर्व अजीवाः, 
पश्चाद जीचा: ! 

उत्त--यथैब लोकः, अल्येकक्ष; तवैव जीवाश्, अजवाश्व । 
एवं भव्तिद्धिकाश् अभरसिद्धिकाश्व | सिद्धि: ,असिद्धि:, सिद्धा), अपिद्वा।। 

प्रघन--पूर्ण भगवन््‌ ! अण्डकेस, पश्चात्‌ कुक्कुटी ! पूतर कुक्कुटी 
पश्चात्‌ अप्टकस ! 


लि कोइइटी हल: ।! 


[१२१५ ] भगवान्‌ और श्ार्य रोद 


प्रशत--पूंत भेगपव्‌ | लेकान्तः, पश्चाट्‌, अ्रशेकान्तः ! प्‌ 
उल्ेकान्तः १ पश्चाद्‌ लेकान्तः ! 


उत्तर--रोह ! लेकान्तश्व, अब्ोकान्त्ष, यावन्‌ अन 


नमी 
अमानाएइ। 
सत्ता के 


एपा रोह | 


प्रदन पूरे भगननू । छोकान्तः, पश्चात्‌ सत्तममत्रकाशान्तरम्‌ ! 
पृ्छा। 
उत्त--रोह | छोकान्तश्व, सततमम्‌-अपरकाशान्तरम्‌ । पृर्ठमपि 
ही अपि एते। यावत्‌-अनानुपुर्व एपा रोह | एवं लोकःम्तभ मत्तमथ 
-तैनुवात;, एवं धनवात३, घनोदाविः , सप्तमी पृथ्वी | एवं छोकान्त एकैफरेल 
सेपोजमितव्य एपि: स्थानि।, तथथा--- 
श्रधकाश-वात-पनोदावि-पृथ्षित्री-द्वीपाश्व सागर; बर्पाणि | 
कप #् 2 
नेरयिकादि -- अस्तिकाया; समया: करमगि लेड्पा: || 
इंश्टिदर्शने ज्ञानानि संज्ञा शरिरणि च योगोपयोगी | 
द्रव्य॑प्रदेशा) पा: अद्धा कि पृष्ठ छोकान्तः || 
५0 9०५० 
परेन--पूंे भगबन्‌ छोकान्तः पश्चात सब्रीद्धा ) 
यथा ० 0०० आन. (4 #५ ९ ८5५ 
उत्तर--पथा छोकान्तेन संयुक्तानि सर्वीरिण स्थानानि एतानि, 
एम छोकान्तेनापि संग्रोनापित व्यानि उवीगि | 


: भेपेन--पूंत भगवनू ) शत्मम्‌ अवकाशान्तरम, पश्चात्‌ 
सहनतनुचत) ? 


भ्री भगवती सत्र [ १२१६ ] 


२ 
उत्तर-- एवं सप्तमम्‌ अवकाशान्तरम्‌ सर्वे: सम संपोजपितव्पम्‌ 
यात्रत्‌ स्वोद्धा । 0 7 * 
प्रशन-पूर्व भगवन्‌ ! सप्तमस्तनुवात३, पश्चात्‌ सप्तमों धनवात; 


इत्तर-एवमपि तथैव ज्ञातव्यम, यावत्‌ सबोद्धा | एवं उपरितनम्‌ 
एकैकेन संयोजयता यो योडवत्तनः, ते ते छर्दयता ज्ञातब्यमू यावत्‌ 
अतोत-अनागतादा, यावत्‌ - अनानुपूर्वीएपा रोह ! 


तदेव॑ भगवन्‌ | तदेब॑ भाषन्‌ | इति यावत्‌ विहराते । 


शब्दार्थ- 
उस काल और उस समय, अ्रमण भगवान्‌ महावीर 
के शिप्प रोह नामक अनगार थे | बह स्वभाव से 
भद्ठ, स्वभाव से कमल, स्वभाव से बिनीत, स्वभाव से 
शान्त, अन्य क्राध, मान, माया, लेभ वाले, भ्रत्यन्त निर- 
भिमान, गुरु के समीप रहने वाले, किसी को कष्ट न पहुंचाने 
बाले आर गुरुमक्त थे। बह रोह अनग्रार ऊष्णे जाहु और 


जा 


न रु] 
। का 


न 
बट 
न] 
३4 
4 


.4/ 


ज्ज्न्म्ड 


मत बाल, रूुयानरूपी कोट में प्रत्रिश, संगम 


ल्‍ 
कह 7 # जात ब्ब्कु 
4 है 


ते मे झात्मा छा साबित करते हुए श्रमण भगवान 


] 


एदारर ४ सर्मीप विचस्त हें । तन्पभ्षात वह राह अनगार 


[१२१७ ] भगवान्‌ ओर श्राये रोह 


जातश्रह हो कर यावत्‌ भगवान्‌ को पयुपासना करते हुए 
शत प्रकार बोले 


प्रश्न-भगवन्‌ ! पदले लोक है ओर पश्चात्‌ अठोक ? 
या पहल अलोक ओर फिर लोक ? 


उत्तर-रोह ! लोक ओर अलेाक, पदले भी हं आर 
पीछे भी हैं। यह दोनों ही शाश्वत भाव हैं | दे राह ! इन 
दोनों में यह पहला और यह पिछला ऐस! क्रम नहीं? | 
प्रश्न भगवन्‌ ! जीव पहले ओर अजीब पीछ हूं ! या 
. पहले अजीब और फिर जीव हैं ! 
न्‍ ह सो भ्ज ब्डै ब्, ०५ 
उत्तर-हे, राह ! जेशा लोक ओर अलोक के थ्रिपय मे 
[पर 6७ ०७ _अ | + आ 
कहा है, बेसाही जीवों ओर अजीवों के सम्बन्ध से समझता 
चाहिये | इसी प्रकार, भवसिद्वेक, अमवसिद्धिक, शि्दि 
ओर आसाद्धू तथा (सदड्ध और ससारी भी जानने बादिटँ / 


प्रश्न-मगवल्त्‌ | डा और फ़िर परी है ! 
हल पम॒र्गा आर फिर अडा है ९ 


श्र 
र 


रेह ! वह अंडा कहां से आय 
* मगवन्‌ ! वह मुर्गी से हुआ | 


#, 
[६ 


भरी भगवती सूत्र [ १२१८] 


'है रोह ! बह धुर्मी कहां से आई ? 
'भ्रगवन ! मुर्गी अंडे से हुईं / 


उत्तर-हसी प्रकार दे रोह! मुर्गी और अडा पहले भी 
है आर पाछ भा है, यह शाथन भाव है। राह इन दाना 
में पदले-पीछे का क्रम नहीं है | 


प्रश्न - भगवन्‌ ! पहले लोकान्त ओर फिर अलेकान्त 
हैं? अथवा पहले अलेकान्त और फिर लोकान्त है ? 


उत्तर-राह! लोाकान्त और अलोकान्त, इन दोनों में 
यावद्-कोई क्रम नहीं है । 

प्रश्न-भगवन्‌! पदले लेकान्त दे ओर फिर सातवां 
अग्रकाशान्तर है ? इत्यादि प्रश्न करना । 

उनर-ह रोह ! लोकान्ठ और सातवां अवकाशान्तर, 
यह दोनों पदले भी हैं पिछे भीहस प्रक्रार यावत्‌--रोह 
इन दोनों में पदले-पीछे का क्रम नहीं दे | इसी प्रकार 
क्ान्‍्त, सातव्रां तनुवात, इसी प्रक्रार धनव्रात, घनोादधि 
[7 सातवीं प्रथ्वी । इस प्रकार प्रत्यक्ष के साथ लोकान्त 


कक 


हद्धाज्लाउत मब्वाना के साथ जादना चाह । 


ते ञ ५ 


5, 2६ 


[(श१९] भगवान्‌ और आर्य रोद 

अवकाशान्तर, बात, धनोद्धि, पृथ्वी, द्वीप, सागर, 
बेप॑, (चेत्र ), नारकी, आंदि जावे, अस्तिकाय, समय, कमे, 
लेश्या, दृष्टि, दशेन, ज्ञान, सज्ञा, शरीर, योग, उपयोग, 
द्ृव्थप्रदेश, ओर पर्याय, तथा क्‍या काल पहले है और 
लेकान्त दाद में है ! 


_. श्न-भगवन्‌ ! लोकान्त पहले भर सवोद्धा वाद 
भेंह? , 
उत्तर-रोह ! जेसे लोकान्त के साथ सब स्थानों का 
सेयेग किया, उसी प्रकार इस सम्बन्ध में भी जानना 
चाहिए। ओर इसी प्रकार इन स्थानों को अलोकान्त के 
साथ भी जोड़ना चाहिए। 
प्रश्न-सगवन्‌ ! पहले सातवां अवक्ाशान्त ओर 
फिर सातवां तलुचात है १ 
उत्तर-हं राह! इस प्रकार सातव अवकाशान्तरं को 
'थ जोड़ना चाहिए, इसी प्रकार सर्वाद्धा 
््‌ । 
पहले...साववां तहुबात और फिर 


जी भण्वती सूञ रे [ १२२० ] 
उक्तर-हे रोह ! यह भी उसी प्रकार जानना, यावेत्‌- 
सवोद्धा । इस प्रकार एक-एक-का संयोग करते हुए भोर 
जो-जो निचला हो उसे छोड़ते हुश पूर्ववत्‌ समझना । 
यावत्‌-अवीत ओर अनागत काल ओर फिर सर्वाद्धा, यावत्‌- 
'हे रोह ! इनमें कोई क्रम वहीं है । 
» भगवन्‌ यह इसी प्रकार है, हे भगवत ! यह इसी 
प्रकार है ! ऐसा कहकर यावत्‌ बिचरते हैं । 


है 


व्याख्यान हु 

भगवान्‌ सद्दावीर के एक शिष्य रोह नामक अलयार थे । 
संभव है आधुनिक रुचि 'रोह” नाम पंसद न करे । मगर आचीन 
काल में नाम पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जितना काम 
पर । आज की अधस्था इससे विपरीत हैँ । अब काम की ओर 
नहीं, नाम की ओर द्वी ध्यान दिया जाता है। भेरे कथन का 
आशश्य यह न समझा जाय कि में सुन्दर और साथक नाम 
रखने का निरोध करता हूँ। मेरा अभिप्राव केवल इतना ही हैं 
कि नाम के बजाय काम (कार्य) को प्रधानता मिलनी चाहिए 
ओर इसी आधार पर मनुष्य को प्रतिष्ठा या अर््रतिष्ठा मिलनी 
दृए । रोह ! कितना सीधा-सादा, संक्षिप्त नाम है ! इस 


क्छ 


॥ 
ज्ञ्प्त नाम के साथ उ्द्ोन किननी विशपत्धाएं श्राप्त की थीं ! 


॥ स छह 
'[ शश्२र ] भगवान. ओर आय रोद 


यह इन्द्र पूजित महात्मा थे। शाखकार ने इनका जो पर्रिवय 
, दिया हू, बह आंगे आएगा । उस्होने भगवान्‌ से कुछ प्रश्न किये 
हैं और भगवान ने उनका उत्तर दिया है । 


| यह आंशंका की जा सकती है कि हमें प्रश्नोत्तर सुनने 
से और किसी दूसेर की गुणावत्नी श्रवण करने से क्या छात्र है ! 
मगर गीता में कहा है कि:--- 


तंद विद्धि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन सेवया । 


उपदेश्येति ते ज्ञानं, ज्ञानिनस्तलदर्शिनः |) 

अथौत्‌--उस ज्ञान को पोथी- से न चाही, किन्तु नम्र भाव 
से आत्मा को झुकाकर गुरू से पूछकर, उनकी सेवा करके प्राप्त 
करो । 

आप गाय से दूध चाहते हैं, मगर क्‍या उसकी सेवा करके 
चाहते हैं. ? नहीं यह घोर ऋृतज्नता है। इसी प्रकार जो ज्ञान 
ग्राप्त करना चाहते है मगर उसके बदले ज्ञान दता की सेवा नहीं 
करना चाहते, उनका यह भाव स्वार्थ पूरे हैं । ज्ञान अम्रत है । 


' गीता के अनुसार ज्ञान देने वाले को कुक कर ओर नमस्कार करके 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिए | 


आज कल बहुत-से -छोंग -अगर नमस्कार भी करेंगे तो 
अपनी अकड चली गई मांनंगे। उनकी सममः ऐसी है कि 


श्रीमगवती सूत्र - '... धन ६२२२] 


उनकी अकड़ ही उनकी प्रशंसा का कारण है-। पर इस अंभिमान 
से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति नहीं होती ! तत्त्वज्ञान आप्त केरते समय. 
अभिमान को जूतों की तरह दूर रख देना चाहिए अभिमान का 
त्याग करने पर आत्मा में एक विशेष अकार की जाग्रति उसनन्न 
होती है। आत्मा विचारने लगता हे--हे आत्मन्‌ ! अब कड़ा 
रहकर तू कवतक ठोकरें खाता फिरेगा ? नज्न वन कर ज्ञान प्राप्त 
कर ले। इसी में तेरा कल्याण है | ु 

रोह अनगार ने नम्र बनकर ज्ञान प्राप्त किया था। यह 
बात प्रकट करने के ही लिए शास्त्र में रोह अनश्वार का परिचय 
दिया गया है | सबसे पहले रोह अनगार के स्वभाविक गुणों का 
वर्णन किया गया है| वे प्रकृति से ही भद्र थे । 

आजकल तो भद्र या भद्विक का अयोग मूर्ख के अथ में 

होने लगा हैं ! सगर मृखे का भद्र या भद्रिक कहना 'भद्र! शब्द 
का अपमान करना हद । भद्विक पद बड़े-बड़े महात्माओं के लिए 
प्रयुक्त किया गया हूँ | उसी शब्द को मृख के लिए व्यवहार करना 
मृखतापूरण ह्ांद्द्‌। 

भज्ञ-कल्याण? धातु से 'भद्र! शब्द चना हैं । इसका अगे 
है-कल्याणकारी । अच्छे बस्ध पहनने वाछा और ठाठ से रहने 
बाला पुरुष ही कल्याणकारी नहीं हैँ, चरन जिसमें खभावत 


>> ु 


पिकार आर दूसरा का कल्याण करने का गुण है, वही वास्तव 


(१२१९३ ] भगवान्‌ और आये रोह 


कहा जा सकता दे कि प्रकृति से इस प्रकार का गुण केसे 
आ जाता है ? अगर प्रकृति पर ध्यान दिया जाय तो मालूम हो 
जायगा कि वृक्ष अपना सारा शरीर परोपकार में क्ष्यों लगा देता 
है! बृक्ष को आज तक शत्रु कहते हैं । उसने अपना अग-श्रेम 
लकड़ी, पत्ते, फल, फूल आदि सब कुछ परोपकार के लिए हो 
अर्पित कर दिया है| वह छात्रा देता है, फल देता है, ज्यादा कुछ 
नहीं तो आक्सीजन वायु ते देता द्वी है, जो मनुष्यों के जीवन 
का मूल है। जिस प्रकार वृक्ष के साथ घुराई करने पर भी चुक्त 
भलाई ही करता है, अर्थात्‌ पत्थर मारने पर भी फल-फूल था 
पत्ता है देता है, इसी ग्रकार जो मनुष्य खभाव से भद्र हैं, थे 


मी घुराई करने वाले के साथ भलाई द्वी करते & । इसके लिए 
एक ददाहरण दिया जात है:--- 


, एक शजा प्रकृत्ति का भद्र था | उसका स्वभाव ही यह था 
कि वह प्रयेक दंशा में दूसरे का कल्याण ही करता था । कस्याण 
करते की भावना रखने बाले के पास दूसेर के कत्याग की बस्तर 
उसी प्रकार रा करती है, जिस प्रद्धार शिकारी अपनी बंदक 
भरी हुई रुझूता है कि कोई शिकार मिले और मारुँ। 


बह णजा प्रकृति का भद्र था। एक दिन बढ़ जंगढ की 
रचना देखने के लिए जंगल की आर निकल पढ़ा | जंगल की 


स्वच्छ घायु और लंगली पशु--पत्तियों की रचना देखकर चह 


-श्री भगवती सूच *.. [१२२४] 


विंचारने लगा-हम सदूगुण प्राप्त करने के लिए पुस्तकों के साथ 
[पे ० घ . ८-- अधिक उ्त्यन्न 2०- 

साथापच्ची करते हैं, मगर सदूगुण इस जंगल में स्वतः उत्पन्न हो 

सकते हैं, वह पुस्तकों में कहाँ रक्खे हैं ! दम पआ 


रोजा जंगछ में भ्रमण करता-करता दोपहर की धूप से 
 घबड़ा उठा उसने जंगल में विश्राम करने का विचार किया । वह 
एक वेर के माड़ के नीचे विश्वास करने लगा । यद्यपि घेर के फाड़ 
में कांटे थे, मगर राजा ने उसकी छाया सुन्दर देखकर वहीं 
' विश्नाम किया । 


| 
ओर से निकला | पश्चिक इतना भूखा था कि डसका पेट पाताल 
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चह भ्रूस्ध ।सटान का उपाय साच रहा था के 
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र छा पड नज़र आया | पथिक न सोचा-चर के फलों से 


5 । | 


श्र 


» 


छझुछ घखान्द हा जाबइगा | 


झ्े 
२९७] थु फला से छ्द्ा हद 


हक हुई 


| 
पास पहचन पर हल ्रशाऊंगा ता ऋरछ द्व्र लगगा ही, ड्स्त 
हि छ.. 


क्र बर्दी से लज्दो फेक दूं । उसने पेड़ में जोर से छकड़ी मारी 


[एऋश)]... . भगवान्‌ और आर्य-रोह 
बहुत से फ्त वीज्े आकर पिरे । वृ्त से फंल तो गिर ग्रे मगर 
लकड़ी नीचे गिर कर राजा को लगी | वेर और लकड़ी छयने से 
, शा की नींद खुद गई / राजा उठ वेठा । 

पश्चिक अर्भी तंक चच्चा के ऊपरी भाग की ही दख रहा था.। 
फल गिरने के समेय उसने देखा कि मरी लकड़ी राजा को लग 
रंई हैं। पश्चिक भय के मारे कांपने लगा । उसने कद्ा-महाराज 
क्षमा कीजिए । मेने आपकी नहीं, वृक्ष को लबड़ी मारी थी। 
भू से आपकों भी छग गई | में भूख से व्यांकुछ था। इसी 
कारण बेर द्धाना.चाहता था । आपके उपर भेरी निगाह नहीं पड़ी 


इंतने में पुक्तित आ धसके | थे बात को घटाने क्यों लगे 
खेर स्याही जंताने के लिए उन्‍्हों ले दवढर खड़ा कर दिया। थे 
उसे पकड़ने के लिए झूपदे | पश्चिक सागा । राजा ने कहा-इसे 
मारो मत । पकड़.कर मेरे पास ले आओ । राज़ा ने पथिक से 
भी कहा-भाई, तू ढर मत । तू भेरा परिचित हैं। आश्विर पथिक 
विवश था भाग कर भी पकड़ सें आता ही। यह सोचकर 
. इसने कह्य-अच्छा, चलो, में राजा के पास चलता हूँ । 


सिपाहियों के साथ पश्चिक राजा के पांस गया। उसने 


विनय-करते हुए कहा-हुजूर ! आप मारना चाहें तो भले मारिये 
सगर भने आपको जान वृक्त कर लकड़ी नहीं मारी | 


श्री भगचती सूतच [ १२२६ ) 

रॉजा ने अपने साथ के खज्ांची से लेकर उसे .एक.- खोवा 
( अजुली ) भर रुपये दिये । खजांची भाँचक रह गया.।' लकड़ी 
मारने का इतने रुपये इनाम ! अगर छोगों'कोःयह वात मालूम 
' होमी तो गजब हों जायगा । इसे आधिक सज़ा नहीं तो गफढत 
की सजा अवश्य मिलनी चाहिए । राजा ने कहा-कानून के 
अनुसार तुम्हारा कहना ठीक है छेकिन में कानून से उच्चतर 
नीति का अवलंबन करना चाहता हूँ। में तुम्हारा जमा-खच 
करवा देता हूँ. छिखो-एक गरीव ने बेर वृक्ष पर लकड़ी फेंकी 
छकड़ी खाकर उस वृक्ष ने गरीव को बहुतेरे फल दिये। परन्तु 
लकड़ी राजा पर गिर पड़ी । वृक्ष राजा को चेतावनी देता है 
कि-में भी गरीब को भूख्ता नहीं रहने देता, तो तू राजा हो कर 
के भी गरव को भूखा कैसे रख्थ सकता हू ?..गरीब को भूखा 
रखने वाला राज़ा कैसा ! इस चेतावनी के मिलने पर भी राजा 
अगर गरीब को भूखा रखता है । तो. उसका-'बिरूद जाता है। 
इस लिए राजा ने गरीब को इनाम दिया । ! 


इसे कहते हैं प्रकृति-भद्गता ! यह भद्गता पोथियों! पढ़ने से 
नहीं आती। प्रकृनषति के सांनिध्य में चसने वाले दी इसे प्राप्त 
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से कोमल होता है, उसे प्रकंतिमदु कहते हैं । मतलब होने पर 
मृदुता प्रकंट करना और मतछूव निकल जाने पर अपना असली 
रूप प्रकट करना रुदुता नहीं है। यह मायाचार है अरकृति की 
मृदुता का उदाहरण श्रीकृष्ण के चरित्र में भी दिखांई पड़ता है। 
' जरा-जीण बूढ़े की ईंट उठाना उनका प्राकतिक झुता का 
प्रमाण है ।: ह 
' शेह अनगार प्रकृति से भद्र और मु थे, अतएव श्रकृति 

से विनीत भी थे । जो प्रकृति से भद्र ओर झूद्धु होगा वही 
विनयी भी होगा । इन में आपस में काये कारण भाव संवन्ध 
है। बिनय काये है ओर भद्गता एवं मृदुता उसका कारण है। 


बिनयति-निराकरोति अष्ट प्रकारे कमे, इति विनय: | 
अथोत्‌ जिसके हारा आठ प्रकार के कमे दूर किये जांते है, उसे 
विनय कहते है । जैसे कोमल मिक्टी या राख बर्तन को साफ कर 
देती है, उसी प्रकार विनय आत्मा को निमर् बना देती है 
शास्त्र में कहा है ।- | 
.. धम्मस्स विशओ मूल 


छ्ड 


अथॉत्‌--धम्ने का मूल विनय हैं-- 


की अन्य लोग कमे नाश का कारण भाक्ते मानते हैं, परन्तु 
न धर्म बिनय को कर्मनाश का कारण कहता है। । 


रह ॥ 


श्रीभयवर्ती सूत्र [१२२८] 


विनीत - नम्र होना अत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है । 
कई लोग सोचते -हैं--नतन्न रहने ने पर कद्र नहीं होगी, मगर यह 
अ्रम है। स्वार्थ-साधन के लिए दीनता या नम्र्ता दिखलाना 
दूसरी बात है, मगर निःस्वार्थ भाव से नम होने प्र कदापि 
वेकद्री नहीं हो सकती । ह 

रेह अनगार के क्रोध, मान, माया और छोभ रूप कषाय ' 
पतले पड़ गये थे अगर उनके कोघ आदि का सव्वथा क्षय हो 
घया होता, तब; तो वे भगवान्‌ से प्रश्न ही न करते अशथौत्‌ व्ने 
खयं सर्वज्ष, सर्वेदर्शी परमात्मा वन जाते । अतः क्रोध आदि 
उनमें विद्यमान तो था, मगर डसे वे सफल नहीं होने देते थे; 
ओर वह बहुत हल्का पड़ गया था । 

रोह अनगार ने “अहं? प्रकृति पर भी व्रिज़य प्राप्त कर 
ली थी। संसार में जहाँ देखो, अहंकार का झगड़ा चल रहा है 
अद्दकार ने दा हा कार मचा रक्‍्खा है । न जाने कितने संहार 
अहंझार के कारण है। रहा हैं ! लेकिन है जीम्र जिसके लिये “में 

हता है, उससे क्यों नद्दी पूछता कि बह तेरे “में? का समथन 

करता दें वा नहीं अगर बढ समथन नहीं करना ते तू उसके 
लिय क्यों मंन्म! कर रहा द्व ? तू घड़ी का अपनी कहता हैं, 
मगर घ्ठी से ता पृद् देख कि बह नुक्क अपना कहती 


या नहीं ? 


ऋअशर बट नहीं कइती ता सू क्यों उस अपनी मान बेठा है ! इस 
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हि ये अर 


च्ड 
प्रकार के विचार से अहकार ओर ममकार छूट जात ह आर 
आत्मा स अपूद शान्त का प्रादुभवि हाता € 


रोह अनगार ने अहंकार को जीत लिया था । गुरु का 
डपदेश पाकर उन्होंने अहैकार को गला दिया था | वास्तव में सब्ा 
साधु जहीं है, जो अहंकार को जीत ले ; 


रोह अनगार प्रकृति से ही अलीन थे। अल्लनि का अभ्े हैं । 
गुरु समाश्रित | अथात गुरु का उन्होंने पूर्ण॑रुपेण आश्रय लिया 
था। वे गुरु पर निर्भर थे। सब प्रकार से गुरु की सेवा भी करते थे । 


सब धर्मशासत्र कहते हैं. कि महात्माओं की-सेवा से ही तत्त्व. 
ज्ञान की प्राप्ति होती है । पुस्तकें उस ज्ञान की भांकी भी नहीं 
दिखा सकतीं | ऊपर गीता का उद॒हारण देकर भी यही बात 
बतलांई गई है | 

कई लोगों को शंका-सर्माधान करने में मिकक होती है. ओर 
कई-एक को पूछने की इच्छा ही नहीं होती | अनेक लोग सममते 
हैं कि हमने पुस्तकें पढ़ ली हैं, घधर्म-अधम आदि सब ढोंग 
है । हमे इस ढोंग में क़्यों पड़ें? इस प्रकार विभिन्न विज्ारों 
से प्रेरित होकर लोग प्रश्न नहीं करते कुछ शायद 'ऐसे भी. 
होंगे जे सोचते होंगे कि कहीं प्रश्न पूछने से गुरुजी 
गुस्सा हो गये-तो क्या होगा! कुछ लोग अभिमान से 


[ १२६० ] 
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भणवपान सीर झाये शद 
पे दीनों घुटत अपर सिर सीचे था। अथाोव यह एस बठे थे 
पी दुदने के समय गुबाल बैठता दे. । 


गहिहासन से बेठे हुए अनगार रोद ध्यान के कोठे में तहीन 
रह हैं आर दत्त्व-विचार करके ज्ञान का अमृतपान कर रदे है | 


8.० 


। 


' रहे अनगार दप और संयम में विचरते थे। संयम, जीवन 

जी दिव्य मात्रा है। जिस आत्मा को यह श्राप्त हो, डसका प्रभाव 

जपूव और अदूमुत दो जाता है। संयम, तप के बिना निभ 

नहीं सकता । संयम और तप आत्मा को मोद्ध पहुँचाने वाले रथ 

के दो पदिया हैं। अथवा यों कहिए कि यह देनों घम-रथ के 

दो पहिया हैं। 

रे: अनगार जब ध्यान के कोठे में तल्लीन होते हुए तप 

संयम में बिचरते थे, उस समय वे जात संशय हुए | जात संशय 

आदि पदों की व्याख्या प्रथल उद्देशक के प्रारंभ में की जा चुकी 
हैं। वद्दी व्याख्या यहाँ भी समझ लेना चाहिए । 


रोह अनगार के मन में यह पश्त उत्पन्न हुआ कि पहले 
लोक है या पहले अलोक है ? अथवा इन दोनों में कौन पहले 
ओर कोई पीछे है ? इस ग्रकार का अश्न उत्पन्न होने पर 
रोह अपने स्थान से उठे और भगवान्‌ महावीर के सब्रिकट 


उपस्थित हुए । उन्होंने दीन वार भगवान्‌ को प्रदक्षिणा की और 
नमस्कार किया १  - 
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वनन्‍्द्ना-नमस्कार करके रोह अनगार ने भगवान्‌ से पूछा- 
भगवन्‌ ! मैंने आप से लोक और अलोक दो पदार्थ सुने हैं परंतु 
में यह जानना, चाहता हूँ. कि पहले छोक है या अलोक ? पहले 
छोक बना है या अलोक बना है ? 


जसे आत्मा”, शब्द असमस्त ( समास-रहित ) ह ओर 
अनात्मा ? शब्द उसके निषेध से बना है, इसी प्रकार “ छोक ” 
भी असमस्त पद है और “ अलोक ? उसके निषेध से बना है ॥ 
समास बाले पद्‌ के वाच्य पदाथे में संदेह भी हो सकता है, 
परन्तु असमस्त पद्‌ का बाउय पदार्थ अवश्य होता है । उसमें 
संदेह के लिए अवकाश नहीं है ऐसा कदापि नहीं हो सकता /कि - 
समास--राहित कोई पद हो, मगर उसका अयथे न हो.। 


अमर छोक और अलोक में से किसी भी एक को पहले 
बना हुआ माना जाय तो दोनों की आदि होगी। तो क्या यह 
दोनों सादि हैं ? इन्हें किसी ने बनाया है । 


रेह के प्रश्न के उत्तर सें सगवान ने फर्माया-- है रोह ! 
लोक ओर अलोक पहले भी हैं और पश्चात्‌ भी हैं । इन दोनों 
में पहले-पीछे का क्रय नहीं है। जैसे गाय के दो सींगों में आर 
मलुष्य के दो नेत्रों सें पहले-पीछे का कोई क्रय नहीं है, उसी 
प्रकार लोक और अलोक में भी पूर्व -पश्चात्‌ की कल्पना नहीं 


का श 
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हो सकती। यह दोनों शाखत हैं । अगेर किसी के द्वारा यह 
बनाये गये होते ते इनमें किसी प्रकार का कंय संभव होता; मगर 
यह बने नहीं हैँ। अतएव इनमें आलुपूर्वी (क्रम) नहीं है। जैसे 
धदाहिनी आँख” कहने पर वाई आँख भी अपने स्थान पर ही 
रहती है, मगर दो शब्दों का उच्चारण २क साथ नहीं हो सकता, इस- 
लिये4किसी एक को पहले और दूसरी को पश्चात्‌ कहते हैं, परंतु 
आँखों में बस्तुतः आगे-पीछि का कोई भेद नहीं है। थही वात लोक 
और अलोक के विशय में भी समभनी चाहिये । 


यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि रोह मुनि ने 
पहले लोक-अछोक के विषय में ही क्यों प्रश्न किया है ? असल 
में चेत्र आधार है “आत्मा का संवंध- क्षेत्र से है। कोई'कहीं भी 
जाए, पहले यही पूछा ज्ञायगा कि-आप कहाँ रहते हैं. ? इसके 
पश्चात्‌ ही अन्य बातें पूछी जाती है । तदनुसार रोह ने भी स- 
प्रथम लोक अलोक के बिषय में प्रश्न क्रिया है। 


लोक आर अलोक में यही अन्तर है कि लोक में प॑चारित- 
काय है. आर अलोंक में केवल आकाशें ही है। लोक में जितनी 


भी बंस्तुएं हैं, जीव ओर' अजीब में सब का संमावश हो जाता है | 


'उसश्वात्‌ आये रोह पूछते हैं--भगवन्‌ ! पहले जीब हैं 
या अजीब १ ' 


सभमवंती सूच . ११३४ | 


किसी-किसी का कथन हैं कि जीव, जड़ से उत्तन्न हुआ 
है। पंच भूतों के मेल से जीब उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ऐसा 
सानने से जीव की आदि ठहरती है और यह भी मानना पड़ता 
है कि पहले जड़ और बाद में जीव बना है | 


किसी का भन्तव्य यह है कि--अह्म के अतिरिक्त दूसरी 
कोई भी सत्ता: नहीं हे । सारे जगतू में एक ही.वस्तु है--जहा; 
ओर कुछ भी नहीं है--.'एक ब्रह्म द्वितौये ास्तिः 

इस प्रकार जीव ओर अजीव के विषय में नाना मतभेद 
होने के कारण रोह ने प्रश्न किंया--भगवन्‌ ! इस चिघय में आप 
क्या कहते हैं  रोह के प्रश्न का भगवान्‌ ने उत्तर दिया--दे रोह ! 
ऐसा श्रश्न ही नहीं हो सकता; क्योकि जीबच और अजीव-दोनों ही 
शाश्वत भाव हैं। छोक--अंछोक के विषय में जो उत्तर दिया गया 
है, वही उत्तर यहां समझ लेचा चाहिये । 


भगवान्‌ कहते हँ--मैं अपने ज्ञान में अत्यक्ष देख रहा हूँ, 
मगर तुम्हारी अदा भी उस तत्व को आंशिक रूप में अहण कर 
सके, इस अभिम्राय से छुछ और सममाता हूँ। 


यह,. यह सान. लिया जाय कि. जड़ पहले और चेतन बाद 
में हुआ, तो. चेतन आत्मा चनावटी.और नाशवान्‌ ठहरेगा | अगर 
कोई जीव को वनावठी और नाशबान्‌ भीं कहे तो यह अश्न्: 


रै३१]) धगप्रान और आये रोदह 


मिथ्या है जीव उत्पत्ति तक से-संगत नहीं ६ । युक्ति श्से सिद्ध 
नहीं कर सकती है।.. - । 
प्रयेक प्राणी को 'अहँ प्रत्मय” अथात में? ऐसा झ्ञाम होता 
हैं, यह बात स्वतः सिद्ध है । अब प्रश्न यह है कि भें! कहने बाला 
ओर 'में? को जानने वाला कौन है ? लोक में यह भी कहा, जाता, 
है-'मेरा शरीर ! अथौत्‌ में शरीर नहीं मेरा श्र । यहां शरोर 
को अपना कहने बाला' कोन है ? क्यों यह भी संभव है कि शरोर 
तो हो मगर शरर को अपना बतलाने वाला कोई न हो ९ “मेरा 
शरीए यह कथन शरीर ओर शरीरी को अढूग-अलग बतला 
रहा है। जैसे 'मेरा घए इस कथन से घर.अलग और भर बाला 
अलग, मालूम होता है, इंसी प्रकार मेरा शपर! इस कथन से 
भी शरीर और शरीर का मालिक अलग-अलग ही प्रतीत होता 
है। इस प्रलत् प्रमाण को न मानना और तर्क का असल सहारा 
छेना कहां दक ठीक हो सकता हैं | 
अगर यद कहा जाय कि चेतन्य में अनन्त शक्ति है, इध 
- लिए से ब्रह्म मानकए, जय से जड़ की उसत्ति गान ली जायटे 
पया हि हैं ! इसका उत्तर यह दे कि अगर यह मान लिया 
कि पहले जीव था और फिर उससे जड़ 
यह. हुआ कि जीव, ही जड़ हो 
इसका अथे यह है कि मिट्ठ 


झद 
डे बना तो इसझआ मदरद 
गया । मिट्टी से घटा वनत *ै, 
ही घड़ा तप हो कद $ : 


है 
लिदा है! कफ 


प्री सममवती सफघ [ १५१३६] 


प्रकार ब्रह्म से अगर जड़--जगत्‌ की उत्पत्ति सानी जाय तो ब्रह्म 
ही जड़ हो गया, ऐसा मानना पड़ेण | 


अगर जहा को ही जड़ मान लिया जाय ओर सारे संसार 
की रचना उसी से मानी जाय ते यह प्रश्न -उत्पन्न होता है कि 
चिद्यानन्द. अपने स्वरूप में था, तेत्र उसे जड् रूप वनन का क्‍या 
हँतु हुआ ? ब्रह्म सांचे रानन्द्‌ रूप में मॉजूद था, उसे राष्टि, रूप 
में उत्पन्न होने की:क्या आवश्यकता पड़ी ? इस के आतोरक, 
सृष्टि को बना. कर फिर उसे अढ्॑रूप में ले जाने के उपदेश की 
क्ष्या आवश्यकता है ? ईश्वरीय: साया ने. इस सृष्टि की रचना .फी 
है, तो जब. | धरःअपनी माया का उपसहार करेगा, तभी सृष्टि 


ध.हा. में .जा सकेती.। तभी वह या उसका कोई सो अझश कंसे 
बअह्यझ॒य हो सकता है । 


लाग ऋहते हैं, परमात्सा -की . इच्छा- हुईं कि चलो संसार 
वन, सो उसने संसार बना ,इाला-4 लेकिन चीतराग को. भी 
क्भो इच्छा हो सकती है ? जो निरंजन, कहछाता है, उसे भी 
इच्छा हो। ओर वह भी विचित्र-बिचित्र प्रकार की हो, यह केसे 
संभव हू ? कोई संतं-महात्मा भी नहीं चाहते कि जगंत्‌ का को? 
भो जीव डुली हो, वो फिर सकड़ों दुखों से परिपूर्ण झाष्ठ, इंश्वर 
नस रचगा ? 

कई वेदान्ती भी इंश्वर में इच्छा स्वीकार नहीं करते" स्वामी 
रामदीर्थ ने अपने एक व्याख्यान में कहा है कि--कल्पना काजिएँ, 


[ ११३७.] भगवान्‌ और आये राह 
एक बादशाह ने अपने पोच नोकरों को मित्र-मिन्न काम बतलाया। 
नौकरों ने बादशाह के आदेशानुसार काम कर दिया । जब थे कास 
करके बादशाह के पास आये, तब बादशाह की क्या करना चाहिये ९ 
क्‍या बादशाह एक को कारागार और दूसो को पुरस्कार दे 
क्या वह एक का सत्फार ओर दू परे का तिरस्फार करे ? अगर बाद- 
शाह ऐसा करता है तो कौन निष्पक्ष तरिचारक यह नहीं कटे गा कि 


' बादशाह अन्यायी है । पदले तों आज्ञा देकर काम करवाता हे, 
फिर उसके लिए दंड देता है ! अगर बादशाह ने उन्हें ' स्वेच्दा- 


' जुसार काम करने के लिए रक्‍्खा होता ओर उन्हें काम करने 'की 
स्वतन्त्रता दी होती, ओर तब उनके कार्मों की जांच करके निमह- 
अनुप्रद किया होता, तब तो पॉ्च काम करने वालों में से किसी 
को दंड आर किसी को पुरस्कार देना उचित भी कहा जा सकता 
, था | किन्तु स्वय काम करवा कर किसी को दंड ओर किसी को 
पुररकार देना क्रिस प्रकार न्‍्यायसंगत हो सकतो है? इसी प्रकार 
जीव अगर स्वेच्छापूर्वक काम करने वाला होता, तब दो अपने 
* अपने काम के अलुसार भिन्न-भिन्न: फंछ भोगना उचित कदढांता 
परन्तु लोग तो यद्द कहते है. कि.इंश्वर की इच्छा और आजा के 
बिना एक पत्ता भी नहीं हिल,सकता | अंगर ऐसा है और सभी 
जीव जो बुछ भी करते हैं, वह ईश्वर की ही प्रेरणा से करते.. हैं... 
आर फन्न दने.बाला.हो इंश्वर ही.है, तो फिर इश्वर को उसी 
प्रेरणा से किये हुए काम का क्या फल्त देना चादए ! , वह :फऋल 


' क्री भधयती सत्र [१९३८] 


' बुरा तो नहीं ही होना चादिष । यदि सब को समान फल मिलता 
'वो कदाचित यह जाना जाता कि जीव जो छुछ करता दे, वह 
सब एक ईश्वर की आज्ञा और इच्छा के अछुसार ही करता है । 
लेकिन फल में बहुत विचित्रता देखी जाती हैं, ,अतरबव यह. कैसे 
माना जा सकता है | 
ह . .. व्याकरण में को को स्व॒तन्त्र माना गया हैं। पाणिनि 
कहते हँ--'स्व॒तन्त्र: कत्तों ।! कारक का विचार करने में मुख्यतया 
कत्ता, कम ओर क्रिया का विचार होता हैं । व्याकरण में कहां 
. -ग़या दै कि कक्तों वह है जो स्व॒तन्त्र होकर किया करने वाला हो- 
' स्वेच्छा से क्रिया करे । अगर जीव से इश्वर ही क्रिया करवाता है 
तो जीव कन्चो कैसे ठहर सकता हैं. ? क्‍योंकि वह तो इंश्वराधीन . 
है । ऐसी हालत में क्रिया का दंड या पुरस्कार जीव को 
, मिलना चाहिए 4 
अब आप यह कद सकते हैँ कि जब कोई भी बस्तु कर्ता ह 
के बिना नहीं होती, तो फिर संसार का भी कोई न कोई.-कत्ती 
अवश्य द्ोना चाहिए। क्या जैन शासत्र का यह संदव्य हैँ कि, 
चीज बिना बनाये भी बन सकती है ? इसका उत्तर. थद है कि 
जनधर्म कर्ता मानता है और आत्मा को खतंत्र कत्ती मानता 
हे । लिखे हुए अर देख केर-आप सोचेंगे, यह अक्षर. किसी 


हब 


ने लिखे हैं । सगर किसने छिद्धे हैं, इस प्रश्न का. डच्र है- 


[ १२३६ ] भगवान्‌ और आये रोह 


आत्मा ने लिखे हैँ ! कोई यद्द कद सकता हैं. कि कम से लिखे 
गये हैं। लेकिन: प्रश्न लिखने वाले का है | कलम स्वयं नहीं लिख 
. सकती। और दूसरी बात यह भी है कि कलम को बनाने वाला 
'कौन है ? कलम आख़िर आत्मा. ने ही तो बना: है ! अब बरु 
के कलमो का चलन नहीं रहा, होल्डरों। का चलन हो गया है । 
. होल्डर कारीगर ने बनाया है, सगर उसका लोहा किसने बनाया 
. है? एक कहता दे-लोहा इश्वर ने बनाया, मगर वास्तव में लोहा 
बनाने वाला भी आ्रात्मा है। छोह्द खदान में था। खदान में प्रथ्वी- 
काय के जीब थे.। उन्होंने लाहय वनाया ओर वह लोहा कारीगर 
के द्वाथ में गया । इस पार लोहा भी-आत्मा ने ही बनाया है। 


जैन धर्म पृथ्वी में भी आत्मा मानता है। पृथ्वी स्वयं आत्मा 
नहीं है, किन्तु पृथ्वों रूप शरीर धारण करने बाला जींव-आत्मा 
है| बह आत्मा स्ततत्र रूप से पुदगलों को अपने में खींचता हैं। 
 जसे आत्मा ही दूध पीता ओर आत्मा ही उसे खल-आग एवं 
रसभाग आदि में परिणत करता है, फिर भी ऋई लोग यह काम 
भी इंश्वर का बतताते हैं, इसी प्रकार लोहा भी अः्मा ने बनाया 
है, किन्तु लोगे उसे ईश्वर का बनाया हुआ मानते हैं-। ईश्वर के 
ऊपर किसी ग्रकारं क्री जवांवदारी डालना; अपनी जवावदारी से 
: छूटने का प्रयत्न करना है) लेकिन यह स्मरण रक्तना चाहिए कि 
ईश्वर पर एक वात का आरोप करने से अनेक आरोप करने पड़ेंगें। 


आए भगवती सूच न : [१२५०.] 

कई लोगों का ऐसा कथन हे- कि जीव॑, क़रमे-करने, में तो 
स्वतंत्र हूं, मगर फल इख्वर देता. है । यहाँ यह प्रश्त उपास्थत हांवा 
'दै।कि- अगर एक आदमी ने चारी की या दुराचार किया तो उत् 
'ले यह नया कमे किया हें. या पुराने कमे का, फ़ल भोगा हैं? अगर 
'यह माना जाय:फक्ति नया कमे किया हे तो जिसका घन या शी 
गया, उसके लिए तो प्राचीन कमे का'फज़-भोग ही दुआ ९:अग़र 
ऐसा -न माना जाय तो प्राज्जीन, कर का: फंल ही नहीं. होगा.:। 
. अगर यह कहा जाय कि चोरी यो व्यमिच्रार :करने का काये. ईश्वर 
ले प्राचोन कसे के फल -का-भोग कराने के. लिःए, करक्षेश्या है,..तो 
! इसका अथे यह हुआ, क्ि:इश्वर.ने :चोरो या व्यमिचार का काये 
करवाया है । गीता में कहा ह-- 


न क्तंत्व॑ न कमोशि, न ल्ोकस्य सुजते प्रसुः | 
न करमफलसंयोगं, खमावस्तु : प्रवत्तेते ॥ 


वास्तव में इंश्थर कर्ता नहीं है ओर न केमे का फल देने 
बाला है यद्द सब वस्तु-स्वभाव से हांता है । 


ु इस प्रकार न जड़ से चेतन की और न. चेतन 
जड़ की उत्पत्ति होती है। इसी -कारण रोह अनगार ने भगवान्‌ 
से प्रश्न किया दे-प्रभो ! आपके ज्ञान में क्‍या अतिभासित द्दी 
रहा है ९ 


(१२४१ ] भगवान्‌ और आये रोह 


इसे विपये का विस्टत विवेचन न्यायत्रन्थों में किया गया 
है । शास्रर्मार उसका मूल तत्त्व ही प्रकट करते है।.. 

.. शेह के प्रश्न का भगवान्‌ ने उत्तर फर्मोया- है रोह ! यह 
नहीं कद्दा जा सकता कि जीव से अज्ञीच की या अजीब से जीव 
की +लत्ति हुई दहै.। यह दोनों ही पदार्थ अनादि है । 


। ैज्ञानिक कहंते-+-हमांरी-दंष्टिं अपून है,'इसी कारण हम किसी 
वस्तु का नाश होना कहते दें, परन्तु वास्तविक रूपसे देखा जाय 
तो कोई भी वस्तु.नष्ट नहीं,दोतीः केबल उसकी अव्वस्थाएँ पत्तटती 
हैं। ज़ी हुई मोमबत्ती ४, विषय-में यह समभा जाता ४ कि बंद 
नष्ट हो, गई, परन्तु मोमबत्ती वृस्तुत: नए्ठं नई होती, सिर्फ उस 
की शक्रज्ञ बदछ/| हे। उसका संग्रह विखर जाता है | सुना जाता,क़ि 
बज्ञानिकों. ने एसे झआाकपक॒ंत्र बनाये है, ,जिन्‍्दें जलती हुई मोमब छी 
के इधर-उधर: र न. देने से, जलती हुई मोमबत्ती, के परमार इन 
यंत्रों सें लांच ऋर आ जते हैं, और अगर उन्हें फिर मिला दिया 
जाय तो जप्तों की तसी सो.वत्ती तेयार दो जांवी है। 


“जल के विषय में भी यही वांव है। सावारणवया यइ 
सममभा जांता है कि जमीन प्र गिरा हुआ जल सु कर नष्ट हो 
जाता हैं, परन्तु विज्ञानउता कहते हैँ कि बह नष्ट नहीं हुश्रा दे, 
3न्‍्तु दो प्रफार की  बायु थी, जो बिखर गई &:0 आक्सीजन 


भी भगयती सृश्र । : [१९५०] 
कई लोगों का ऐसा फाथग है हि जीये; परम फरने में शो 
स्तंध है, मगर फल शगार देता, है । थदों थह गर्ग परत ऐोता 
कि शगर एफ णादगी ने भारी फी था दुशापार क्‍या पी प्त 
ने यह नथा फसे हिया है था पररने फगे फा, फल भोगा है? झगर 
यह माना जाय.कि नया काम किया है तो जिशका श्रन था शीक्ष 
गया, उसके लिए तो प्राधीन फर्म का'फल्न्मोग ही हुआ ९, लगर 
ऐसा भ माना जाग तो प्ाध्नीम फसे का फक्ष ही. नहीं होगा. .। 
.हागर यह फटा जाय कि भोशे था ज्यमिचार फरने पा काये ईशर 
ने प्रानोन फभे के फठ का भोग फराने के लि।र, फरण/था ऐ, .शो 
'इसका गे यह हुआ फि इश्पर, ने 'थोरो था ब्यमिषार फ़ा फाये 
फरयाया ऐ । गीता में फहा [--- 
न पृ न फर्मोणि, थे छोपारप पगाति प्रभु: । 
गे फरमोपछएपोग,. स्गावरतु * प्रपरते, ॥ 


पारतप भ इम्भर फेर नहीं पे योर गे फैगे फा फल वेने 
याज़ा है । गा रण परतु-स्वाव से ऐता है । ि 


इस प्रकार न जद से भेतन फी छोर भ, भेतन से 
छाल पी उत्पत्ति छेती रे || श्सो फारर्प रह णगगार ने भगषान 
से प्रश्न फिया ऐ-अभो! ज्ापो शामरों पया भतिभाशित दो 
रहा 6 


(१२४१ ] भगवान्‌ और श्राये टोह 
एस विषय का विस्तृत विवेचन नन्‍्यायत्रन्थों में किया गया 
है। शासख्रझर उसका सूल तत्त्व हों मकट करत है. | 


, शेह के प्रश्न का भगवान ने उत्तर फममोया- है रोह यह 
नहीं कहा जा सकता कि जीत से अजीब की या अजाव से जांच 
की +लत्ति हुइ है. यह दोनों ही पदार्थ अनादि दे । 


!' वैज्ञानिक कहते ०-हमांरी-दृष्टि अपूष दे, इसे कारण हम किसी 
वस्तु का नाश होना कहते दें, परन्तु बास्तचिकर रूपसे देखा जाय 
ते आई भी चस्तु नट्ठ नहीं, दोनी॥,केबलछ उसकी अन्नखाएँ पलटती 
है । जल़ी हुई मों मबत्ती ५.विषय में यह सममा ज्ञाता द॑ कि वद 

नष्ट हो गई, परन्तु भोमवत्ती वृस्तुत: नष्ट नहीं होती, जि उस 
को शक्ल बदछ,/ है | उसका संग्रह विखर जाता है। सुन्ता जाता,क़ि 
बल्लानिकों, ने एने आकर्पकं,ंत्र बनाये हैं, ।जिन्‍्दें जलती, हुई मोसव सी 
के इधर-इधर:र 4.देने से, जली हुई सोमवती, के परमार न 
यंत्रों में कांच कर आ जति हैं, कोर आगर उन्हें फिर मिला दिया 
जाय तो जप्चो & तसी सों-बत्ती तेयर हो जांवी है ।' 


' “ “जल के विषय में भी यही वांव है | साधारिणवया यह 
समभा जांता है कि जीन प्रर गिरा हुआ जल सूछ कर नष्ट हो 


व ३३३३ 


तु दो प्रकार दी ' बायु थी, जो बिखर । आक्धीजन 


आीमगयती सूत्र [१२४२] 


आर हाइड्रोजन नामक दोनों हवाओं से जल बनता है और दोनों 
के बिखरने से जल नहीं रहता । 


. भ्ेरी कारेी नामकी एक पागश्यात्य विदुषी ने लिखा था- 
जब एक रजकण का भी नाश नहीं हे, उसका भी सिर्फ रूपान्तर 
द्ोता है, तो उस महार्शाक्त का, जो संसार में गजब कर रही हैं, 
कैसे नाश हो सकता है ? उसका नाश होने से तो गजब हो 


ज़ायगा । रजक॒श और -मोमबची-का भी नाश नहीं है, तो 'मात्मा 
कैसे नष्ट दो सकता है ९ 


भगवान कहते हें-हे रोह.! जड़ से चेतन्य बना हो या 
पघतन्‍्य से जड़ बना हो, थह सेंभव नहीं है। जैसे आकाश के फूल 
नहीं दवाते, इसी प्रकार निराकार से: साकार और साकार से निरा- 
कार की उत्पक्ति संभव नहीं है । जो छोग भूतों से चेतन्‍्य की 
'छत्पक्ति मानते है, उन्हें विचारना 'भादिए कि किसी भी भूत में 
चैतन्य नहीं पाया जाता, तब उनसे चेतन्य केसे उत्पन्न हो सकता 


है. ९ अतएव जड़ और जीव-दोनों अनादि हैं, यही मानना युक्ति- 
संगत है ) | 


अब आप कह सकते हैं कि आपने जीव और जड़ दोनों 
को 'अनादि चतलाया हैं, मगर वेदान्ती तो अक्ष के अतिरिक्त अन्य 
छिसी पदार्थ की सत्ता ही स्वीकार नहीं करते। इस विषय में 
आप म्रया कद्दते हैं ? इस संबंध में इतना द्वी कहना पर्याप्त है कि 


[१२१३ | भगवाब्‌ और झार थेह 


यदि पूरो तरह पता लगाया जाय तो म्रह्म के अतिरिक्त अन्य 
पदाथों की सत्ता भी अवश्य प्रतीत हागी। इस संबंध में भी 
न्यायशासत्र में विश्तृूत विवेचन। की बई है । विशेष जिज्ञासुओं 
को बह देखना, चाहिए । 


: गेता में अश्वत्य ब द् का आकार बसा ही बतलाया है, 
जैसा जेन शास्त्रों में लोह का आकार-पुरुषाकार-है । अश्वत्थ 
बृक्ष का आकार देते हुए गैता में कहा है--- 


अधश्चोऊध्ब प्रसतास्तत्प, 
ने रूपमस्पेह 


हे अजुन! य॑दे मुझ से संसार रूपी अश्वत्थ वक्ष का 
रूप पूछो तो नइस ब॒त्ञ की आदि हैँ, न अन्त हैँ अथात्‌ वह 
अनादि है । ह 

गीता भो संसार को अनादि कहती है और भगवतीसूत्र 
भी अनादि कहता है, आधुनिक वैज्ञानिक भी यही कहते हैं । 
नाध्तिक आत्मा का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते, लेकिन कोन 
कह सकता हें कि आगे चल कर आधुनिक विज्ञान ही आत्मा 
अःस्तत्त साबित नहीं करेगा? ओर आज भी आत्मा 
से सिद्ध है। 


शीसगवतों सूत्र [१२४४] 


... अगवान ने आजकल के विज्ञान से किसी बात को नहीं 
देखा .था.। उन्होंने.अंपने . परिपूर्ण ज्ञान में देख कर ही जीव आर 
अजीष को अनादि कहा हैं । यह भगवान का बतलाया हुआ 
जीजमंत्र है । 

अब रोह अनगार पूछते हैं-भगवन्‌! संसार और सिद्धि- 
यह दो पदाये हैं । इन दो से पहले कौन हे ? पहले सिद्धि है 
'या संसार है १,अर्थात्‌ सिंद्धि में से संसार निकला या संसार 

सिद्धि निकली हूं ? 


यहाँ यदि कहा जाय कि संसार पहले दे और संसार से 
निकल कर (जीव) सिद्ध होते हैं, तो इसका अथे यद हुआ कि 
संसार पद्ले ह और सिद्धि पीछे है। अर्थात्त्‌ संसार पहले हुआ है 
ओर सिद्धि पीछे हुई दे । गीता. भी कद्दती है: कि इस अश्वत्थ 
रूप संसार का छेदन करके जो निद्वत्त द्वो जाते हैं, वे चिदानन्द 
रूप होकर सिद्धिक्षेत्र में आनन्द का उपभेग करते हैं। इस कथन 
ले भी यही लिद्ध द्वाता है कि सिद्ध, संसार से निकल कर हुए है, 
और संसार पहले है, सिद्धि वाद में है। लेकिन भगवान्‌ ने 
कर्माया कि सिद्धि और संसार दोनों ही शाश्वत हैं । जब से 
झथर हैं, तभी से सिद्धि है ओर जब से सिद्धि है, तभी से संसार 
८ । सिद्ध हुए दे संसार से ही, लेकिन संसार की आदि द्वो तो 
सिद्धि की भी आदि हो । 


[ १२४५ ] भ्रगवाद्‌ और आर्य रोद 


आज का दिन वततेमान कहलाता है, गया दिन भूतकाल 
कहल्ांवा हैं और आगामी दिन भविष्य काल कहलाता « यद्यपि 
शंया दिन, आज भूतकाल है, संगर वह वत्तेमान मे द्ाकर द्दी 
गया हैं | जब अत्येक् भूतकाल, एक दिन वत्तमान था, ता भुतकाल 
की आदि द्वानी चाहिए । अगर भूतकाल की आदि नहीं दे तो 
क्या यह कद्दा जा सकता हें कि भूतकाल, कभी वर्तमान रूप भे 
आया दी नहीं ? वद वत्तमान हुए बिना दी सीधा भूतकाल दो 
गया ? लेकिन यह सभी को माल्स है कि कल का दिन पत्तेमान 
में था। इसी प्रकार वष और सेकड़ों वषे बरभान में आकर के 
ही भूतकाल बने हैं। इसी प्रकार भविष्य काल में से निकल कर 
कुछ अश वत्तेमान द्वाता जा रदा ६ ओर फिर वह वच्तेमान, 
भूत्तकाल बनता जाता हैं, फिर भी भविष्य काल का कट्दों अन्त 
नहीं है। चंद ज्यों की लो अनन्त है। भांविष्य की तरद भूतकाल 
भी अनन्त है। भूतकाल और भविष्यकाल-दोनों बराबर कहे गये 
: हैं। जैसे हाथी दांत की बनी हुई बिना जोड़ की चूड़ी का मध्य, 

जद उंगली रखो बढ़ीं है। इसी प्रकार अगर वत्तेमान को भूत 

में मिला छो तो भूतकार और अगर डसे' भंविष्य में मिला लो 
तो भविष्यकाल भत्ते दी चढ़ जाए, अन्यथा भूत और भचिष्य- 
दोनों बराबर हैं और दोनों दी अनन्त हैं। इसी प्रकार सिद्धि 


9० सा... 


ओर संसार दोनों ही साथ हैं और दोनों ही अनादि हैं। 


की भपवती खत . [१२४६ ] 


कई लोगों को यद आशंका है क्लि जब संसार से ही निकछ 
कर ज़ींव सिद्ध होते हैं. तो कमी नकभी संसार खाली हो जायगा । 
इस भय के कारण छोगों ने यह मान्यंता गढ़ ली ६ कि मुक्त, जीव 
पक नियत अवाबे तक ही मो.। में रह कर फिए. संसार में लौट . 
आता है । मगर यह कथन जेन शाल्ों के अतित्फि गीता से भी 
धांघिव हैं। गोता में कह्दा है :-- . 
ह णद्गत्वा न निवत्तेन्ते, तदूघाम- परमे मम्-॥ 
_ अर्थात-जईों जाकर फिर न लाना पड़े, पद्दी मेरा धाम- 
शोक्ष-ह.। । कट 
संसार के खाली ह जाने की आशंका निमूल है । भवि 
ध्यक्राल, प्रनिक्ण, वरु मान धकर भूतकाल में >छता जांता है 
झऔर भूतक़ाल फिर कभी अविष्यकाल न. बनता, तो क्या यह 
भय होता हे [७ कभी भविष्यकाल का अन्त €ो जायगा ! 
धन !? ह 
“क्यों १! 
इस लिए कि भविष्यकाल अनन्त ह ।? 
इसी प्रकार रूसार भी अनन्त है-संसारी प्राणी भी अन 
घ्तानन्त ६ । रुपयों की थइ जमाते जाओ तो क्‍या कभी आकाश 
का अन्त आ जाय । ? रुपये ने आकाश को घेरा अचश्य हैं, 
सगर आदःश अलंत हे, अतएव उसका कभी अत नहीं आसकता 


[१२४७ ] भगवान और आये रोह 


है। इसी प्रकार जीव संसार से हो. मुक्त होते ६, सगर अनन्त 
होने के कारण संसार कमी जोब-शुल्य न; ८ सकता । 


यद्पिःरोह. अनगार ते प' ले मवर्सिद्टफ और अभव- 
लिंडिक का प्रश्न किया दे और घाद में सिर तथा संसार का 
तथापि पं छे सिद्धि और संसार संबंधी प्रश्नोौरर का ज्याख्यान 
किया गया €, जिससे भवसि ४ क ओर अभवर्सिद्धिक का प्रश्नो- 
श्र सरलता से समभा जा से | 


शोह अनगर ने प्रश्न किया-भगवल्‌! पहले सर्वाससझिक 
& था अभवत्तिद्धिक हैं ९ 


जिप्तमें जो काये करने की क्षमता हे-योग्यता ह, बद् उस 

के लिए भव्य कटलाता हैं, उदहरश,थ-कुंमार मिट्टी से 

घड़ा बनाता हैं, परन्तु ज़ित मिट्टो से घट बन सकता द वही 

मिझे घट के लिए भव्य हे, और जिसमें घट बनने दी शक्ति 
नहीं है, बह घट के लिए अभज्य हैँ । 


किसी आदमो को अश्न की आवश्यकता है! वह साचवदा 
धाजिफदी से. अग्नि है । मगर,.कार लकड़ा आग के लिए भः 
है, आई अभच्य है। अथोत्‌ जिस लकड़ी को घिसूने से आग 
वसन्न होती है, बह आर्ग के लिए रूब्य है, ,और जिसे-घिसने 
पर भा आग नहीं बत्क् होतो, बह लग डी आग के लिए अमज्य 


की भगवती सूंच् [ श्रं८ ] 
है।अरणि की लकड़ी घिसने से अग्नि उत्पन्न होती हैं, बह अग्नि 
के लिहाज से भव्य है 

आम आदि की लकड़ी इस दृष्टि से अभव्य है । 

अतलब यह है कि जिस वस्तु. में जिस .काये की सिर . 
की क्षमता है, वह उस काये के लिए 'सव्य दे । अप्रव्य ६सते 
दिपरीव है 8 ह 
... यहाँ सिद्धि की दृष्टि से भव्य-अभ्व्य का विचार किया 
गया दै। 

मगर खिंद्धि का अर्थ इस जगद अखिमा, भद्दिमा, गरिसा . 
आदि आठ सिद्धियाँ नहीं समझना चाहिए, किन्तु समस्त पर- 
भावों से अतीत होकर, समस्त उपाधियों से रद्दित द्वोकर तथा 
विगतदेद होकर आत्मा जो अवस्था आप्त करता है, बद अवस्था . 
सिद्धि कददछाती हे । जिस अवस्था में आत्मा को पुनः पुनः 
जन्म-मरण करना पड़ता है, उसे असिद्धि “संसार? कहते दें | 

 शेद ने भगवान्‌ से सिद्धि आर असिद्धि के संबंध में 

प्रश्न किया--इन दोनों में से पदले कौन है और पीछे कौन दे ? 
इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ फर्म,ते ह---यहाँ पहले-पींछे का 
फम नहीं हूं, दोनों साथ हैं, दोनों शाश्वत हदें शरीर में 
मस्तक और पेर में से कोई पहले-पीछे नहों साथ ही बने हैं 
उसी प्रकार |लाडे ओर असिद्धे-दोनों क्रमरद्वित हैं । परुष:ऋरे 


. [१२४६] संगवान्‌ छोर आये रोह 


लोक में सिद्दि सिर पर है और संसार भैचे है। इसलिए शेर 
में जैसे पाँच आर सिर साथ बचे हैं, इन दोनों में पदले-पीछे 
कष भर हीं है, इसी शाद्य जिद ओर असिद्धि में भी पहल 
पीछे का भेद नहीं है, जैसे सिद्धि-असिद्धि में क्रम नहीं है, 
इसी कार सिद्धि के योग्य भव्य और सिद्धि के अयोग्य अमव्यों 
में भी क्रम नहीं है। इन में भी कोई आगे-ीछे नहीं है। 
... श्रव रोह अबगार प्रश्न करते है--भगवन्‌ ! पहले सिद्ध 
हँ या अ्सिद्ध हैं ४ 
साधारण विचार से ऐसा अतीत होता है कि सिद्ध 
भगवान्‌ संसार से मुक होकर ही सिद्धि लाभ करते हैं, अतः 
पहले आसेद्ध और फ़िंट सिद्ध होने चाहिए; परन्तु बास्तबिक 
बाव यह नहीं है। समूहतः सिदर और जसिद्व दोनों हो अनादि 
हैं। जैसे यथयपि अविष्यकाल, बस्तेमान होकर ही भूतकाल होता 
है, इसलिए पहले ४ वर्तमान फल और पीछे मतकाल होना चाहिए, 
मगर ऐसा नहीं ६ । तीनों ही छात्त प्रवाहव अनादि और अनन्त 
हद! वेदानत ने मी, जहाँ वह निष्पत्त हुए हैं, संसार को अनादि 
साया है। गीता संसार रुपी अश्वत्य वृत्ष को अनादि कहती है । 
। लोक-अलोक, जीव-अजीब, सिद्धि-असिद्धि, आदि 
दल बाढ,जीवबों को अत्यक्ष से नहीं दिखाई देता, इसलिए 
अस्गार अब एक ऐसा प्रश्न करते हैं, जो सपेसाधारण के 


आते सगयती सूत [१२६६ ] 
“लिए भी प्रत्यक्ष हैं ओर जिंसके उदाहरण से डपर्थुक्ते विषय भी 
“सममभे जा सकते हैं | रोह: पूछेते ह- भगवन्‌ ! पहले मुर्ग। द 
आओर फिर अण्डा हू या पहज' अण्य और फिर सुर्ग हे ? श्स 
“पभश्न के उत्तर'में भण्वान्‌ फमोते हैं- हे रोह ! ग्गेलवे समय तो 
“कोई भी क्रम बनाया जा सकता हे, मगर वस्तु में क्रम नहीं है। 
अगर पईदले-ओ डा माना जाय ओर फिर मुर्णी मानी जाय तो 


"सम पूछता हँ-मर्था कहीं से आ:;-? 


शेह--भगवव्‌ ! मुर्घीा, अण्डे से आई है । 
भगवान्‌ -हे. रोद ! अण्डा कहों से आया ९ _ 
रोह-- मगदन्‌ ! अण्डा 3.्गी से आया है । 
भवपवान-तो रोड ! मुर्गा और अण्डे में आगे था पीछे 
' किसे कहा जाय ? वस्तुत: न कोई पहले है, न पीछे है । दोनों 
सें आंगे-पीछे का क्रम नदी हे । दोनों प्रवाह से अनादि हैं। 
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शःस्त्रऊकार कहते है कि मुर्गी ओर अण्छे के उदाहरण 
से शेप लोक-अलोक आदि का अनादि भाव समक्का जा सकता 
४ । यों काल की अपे ३ देखा जाय तो मुर्गी, अण्डा नहीं है 
ओर अण्डा, मुर्गी नहीं है । मगर बस्तुतः मुर्गी ही अण्डा है और 
अंडा दी मुर्गा हैं। इसी प्रकार प्राय: अन्य विपयों में भी यथा- 
योग्य घटा लेना चाहिए । 


[११५१ ] | भरावान और आर्य रोद 


अब रोह अनगार सारे लोक का हिसाव भगवन्‌ से पूछते हैं 
रु | है दूसरें ० पी | अली कक 
वे एक को प्रमाण मानकर, दूसरें को अमेय बनाते है । रोह पूछते 
हैं--भगवन्‌ ! पहले लोक का अन्त (किनारा) है, या अलोक 
का अन्त है? इसके उत्तर में भगवान्‌ ने कहा--हें रोह ! इन 
दोनों में किसी प्रकार का क्रम नहीं है । क्रम तव होता, जब दो 
में से एक पहले बना होता और दूसरा पीछे बना द्ोता | यह 
दोनों ही शाश्वत हैं, अतएवं इनमें क्रम नहीं है । 


लोक के सात अवकाशान्तर माने गये हैं । अतएव रोहद 


पूछते है --भगवन्‌ ) पहले लोकान्त है या पहले सातवाँ अवका- 
शान्तर है ९ 


यह लोक और 'अवकाशान्तर का प्रश्ने है। इसी प्रकार सात 
तबुवात, सात घनवात, सात/घनोद्धि ओर सात पृथ्वी संबंधी 
भरत हैं। इन सब में सम्पूण सेसार का समावेश हो जाता है | 


भगवान्‌ उत्तर देते हैं. हे रोह ! इनमें आगे पीछे का कीई 
क्रम नहीं हूँ । यह सब शाश्रत भाव हैं । 


इसी प्रकार साती अवकाशान्तर, सातों तनुवात, सातों घतवात 
ताती घनोदाधि, सातों पृथ्वी, छीप, सागर, वर्ष-क्षेत्र, नारकी आदि 
जीव, अस्तिकाय, संमंय, कर्म, लेश्या, दृष्टि, दंशैन, 


शान, सज्ञा, 
अरर योग, उपयोग, दन्यभ्रदेश, 


पर्याय तथा-कांल के” प्रश्नोत्तर 


श्री भगवर्ता सु [ १२४२ ] 


समम लेने चाहिए । अर्थात्‌ इन सब को लोकान्त के साथ जोड़- 
जोड़ कर प्रश्न करना चाहिए कि पइले लोकान्त है या तनुवात 
है ? इत्यादि । इन सब के उत्तर में भगवान्‌ ने फममोया--यह 
झ् 5 किक पु 2 | 
सब शायश्वत भाव है। इनमें आगे-पीछे का क्रम नहीं है। यह 
पे ३ खो 
प्रश्न, इस प्रकार भी किये जा सकते है-- 


रोह ने पूछा - भगवन्‌ ! पहले द्वीप है या पहले सागर हैं ! 
इसके उत्तर में भी भगवान्‌ ने फमीया- हे रोह ! यह दोनों 
अनादि हैं । 

रोद आगे पूछते हँ--नरक के भीतर नर का वास हैं, सो 
पहले नरक हैं या नरका वास दूँ ? इसका उत्तर भगवान्‌ ने 
दिया-यह दोनों शाश्वत हैं । 

अगर कोई यह पूछे कि पहले नगर बना या नगर के गृह 
बने ? तो किसे पहले और किसे पीछे बदलाया जा सकता है ? 
इसी सूत्र में एक प्रश्न किया गया है कि राजगृह नगर किसे 
कह्दा जाय ? इसका उत्तर भगवान्‌ ने यह दिया है कि-जीय, 
अजीब, प्रथ्वी, पानी आदि सब मिलकर राजग्रृद्द नगर कहलाते 
हद । 


अब रोद् पूछते ई-भगवन्‌ ! पहले नरक के जीव हैं, 
ढ़ फ 
मजुध्य जाब हूं; या तियद दें अथवा देव हूं ? 


[ ११४५३ | अ्गयान झोर भाये रोह 


इस विषय में विभिन्न दशनकार अनेक कल्पनाएँ करते है; 
मगर अंत में सभी को अनादि पर ही आना पड़ता है। कई कहते 
है-- अंडे का एक भाग ऊपर-गया तो ऊँचा लोक दो गया और 
एक भाग नीचे गया वो उससे नोचा छोऋ द्वो गया। लेकिन 
उनसे जब यह पूछा जाता है कि अडा कहां से आया ! तब बे 
गड़बड़ में पड़ जाते हैं । अतएवं किसी भी गति के जीवों को 
पहले या पीछे नहीं कह सकते । सभी जीव अनादि हैं। अगर 
नरक की आदि खोजने चलेंगे तो समय की भी आदि खोजनी 
पड़ेगी । फिर कमे की भी आदि ढूँढनी होगी कि पहले देव के 
: क्रम हैं, मनुष्य के कम हैं; था नारकी आदि के कमे है ? लेकिन 
कम-सामान्य अनादि हैं, इसी श्रकार यह कमे-विशेष भी 
अनादि है। 


कमे बिना ल्षेश्या के नहीं होति। योग और कषाय का एक्ी- 
भाव लेश्या कहलाता हैं | कषाय के सांथ जब तक मन, चचन 
और काय के योग नहीं मिलते, तब तक वह कषाय है, जब योग 
और कपाय मिल जाते हैँ, दब कषाये ही लेश्या का रूप घारण 
कर छेता है | जैसे-जैसे लेश्या की शुद्धि दोती ज्ञादी है, कम की 
भी न्यूजता होती जाती है। 
। 


रोह अनगार किर पूछते हैं-भगवन्‌ ! पहले दृष्टि है या पहले 


श्रीभमगवेंती सृछ [१२०४] 


| 


लेश्या है ? भगवान्‌ ने फर्माया--हे रोह ! यह दोलों भी अवादि 
हैं, अतएव इनमें पहले-पीछे का क्रम नहीं है। | ु 

इससे आगे दशैन और ज्ञान संबंधी .प्रश्न है। वस्तु के 
सामान्य धर्म को जानना दर्शन हैं और विशेष धर्मों का बोध होना 
ज्ञान कहलाता है। रोह ने पूछा--भ्रगवन्‌! पहले दर्शन है या 
ज्ञान है ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया-रोह ! दोनों भाव अनादि हैं। 
इसी श्रकार छोक्वान्द के साथ भी इनके प्रश्नोत्तर समझने चाहिए । 

तदनन्तर संज्ञा का प्रश्न है। संक्षा, ज्ञान को भी कहते हैं, 
मगर यहाँ मोहजन्य लृष्णा का अर्थ अपेक्षित है। जैसे-धन 
चाहना धनसंज्ञा है, ख्री की चाह होना स्लरी संज्ञा है, आहार की 
तृष्णा होना आहार संज्ञा है । 

रोह पूछते हं-भगवन्‌! पहले शरीर है या संज्ञा है ) भग- 
वान्‌ फमोते हैं-दोनों ही अनादि हैं । 

इसी प्रकार योंग ओर उपयोग का ग्रश्न है । योग पहले है 
या उपयोग पहले है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दोनों को) 
अनादि बतछाया है और क्रम का निपेब किया है। 


आत्मा का व्योग सन, बचन और काय के सददारे द्वोता 
है । अतएच मन आदि योग कहलाते ह और आत्मा का सूल 
स्वभाव उपयोग कहलाता दे । 


[१२८७ | सगवान्‌ ओर शअ्राय्य रोष 
रोह प्रश्न करते ह---भगवन्‌ ! अभिमान पहले है या योग 
कर 22. ० बज 
पहुंल है ? भगवान उत्तर देते हैं-दोनों दी अनादि है । 
इन सत्र को लोकान्त के साथ मिलाकर तथा अलोकान्‍न्त के 


साथ मिलाकर प्रश्न करना । यहां पिछुलठा-पिछला छोड़ते जाना 
ओर आंगे-आंगे का बोलते जाना चाहिए | 


भगवान्‌ से अपने प्रश्नों का उत्तर सुनकर रोह अणपगार ने 

'सेव सेते ! सेब॑ मंते ” कहा और तप-संयस में विचरने लंगे। 
काच में कोई पदाथे पूर्शरूपेण नजर नहीं आठा । केवल 
पदाथ की परछाई भर दिखाई देती है ।'फिर भी फोटो खींचने 
का प्रयत्न क़्यों किया जाता द्ै? फोटो में स्थूछ प्रीतिबिम्ब ही 
जाता है, पदाथे के गुण-दोष नहीं उतरते | फिर भी फोठों उतारने 
का प्रयास करने का प्रयोजन यह है कि, इससे प्रथम तो केमरे 
की शक्ति का विकास होता है, दूसरे ज्ञानियों के लिये छोटी वस्तु 
भी बड़ा काम देती है ! ज्ञासी अपूर्ण अशको देखकर भी पूर्ण का 
पता लगा लेंते हैं। रोह ने स्वयं कैमरा बनकर भगवान महावीर 
कक ० पी. पा रा ८. भ३ , 58 
हे अनन्त ज्ञान का फोटो उतारने का प्रयास किया है । कैमरे 

[कप (9. 20 लक भ् पु ० 

का जितना परिमाण द्वोता है, उसी परिमाण में फोटो भी बड़ा 
या छोटा उतरता हैं | लेकिन फ़ोटो भें ही छोटा हो, उससे 
पदाथे की आकृत आ जाती है और उस फोटो से पूर्ण मूल 
पदाये कक्ो पा लगाया जा सकता हैं। इसी प्रकार रोह के पश्नों 
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[१२५७ ] भगवान्‌ और आर्य राह 


और इंश्वर की महत्ता प्रदर्शित करने के ढिये ऐसा कहना दूसरी 
बात है। जैसे कोई विनीत पुत्र आप घन कम्ताता है, मगर उसे 
माता-पिता का ही प्रताप कहता है। जैसे-यह आपकी ही कमाई 
है। आपके ही प्रताप से इसकी प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार ईश्वर 
की महत्ता प्रदर्शित करने के छिए ही अगर उसे कत्तो कहा जाय 
तो बात दूसरी हे, छेकिन जैसे कुंभार घड़ा बनाता है, उसी प्रकार 
ईश्वर को जगत्‌ का कत्तो मानना उपहास्यास्पद है. ऐसा मानने 
से इंश्वर में अनेक दोष उसन्न होते हैं। साथ दी यद मी मानना 
पड़ता है कि पहले ईश्वर है, फिर संसार है । 


होशियार कुँभार वही माना जाता है, जिसके बनाये हुए 
सभी वतन सुन्दर ओर सुडौल हों, मगर ईश्वर की रचना ऐसी 
नहीं है। कोई मनुष्य बद्सूरत है, कोई लला है, कोई छंगड़ा न 
कोई बहिय है, कोई अधा है, कोई दरिद्र है, कोई अल्पायुष्क 
है। अगर यह कहा जाय कि जैसा जिसका कमे था, वैसा उसे 
फल मिल गया तो ठीक नहीं, क्‍योंकि पहले अकेला ईश्वर ही था, 
कमे नहीं ग्रे । जब जीवों के कम नई थे, दो किसका फल उन्हें 
मिला | अतएव या तो ईश्वर को 


बम अकुशल मानना पड़ेगा था 
संसार को अनादि मानना पंड़ेगा-। 


. सारांश यह दै कि शुल्यवाद और ईश्वरददृलबाद झादि 
का निराकरण करने के लिए रोह ने भगवान्‌ से विस्तार के साथ 
भरत पूछे है। इन भरनेत्तरों द्वारा यह प्रमाणित किया गया है 


भ्री भगवती सत्र [ १२४८ ] 


कि भोतिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वों का संयोग अनादि कालीन है | 
संसार के लोग कहते हं-आपस में लड़ाई! झगड़ा मत 


करो |! यह आपस' क्या है ? यह पूडा जाय तो उत्तर मिलेगा- 
जिनके साथ 'बवा ; आदि कोई संबंध हुआ है, बह “आपस! के 
कहलाते हैं । मगर ज्ञानी बतलाते हैं क्रि-हे जीव ! थोड़ी देर के 
लिए ही तू अपनी शुद्र चुद्धि को तद्योग कर विचार कर। वू 
अनादिकाल से संसार में है। सब जीवों के साथ तेरा किसी 
न किसी भ्रकार का संबंध हो चुका है । फिर उन्हें क्यों अपना 
संत्रंथी नहीं समझता । काल का व्यवधान पड़ने से ही क़्या 
संबेध छोड बेठेगा ?. 

बड़े परिवार वाला कहता है-अगर सुभसे संबंध रखना 
होतो मेरे सभी परिवार बालों से संबंध रखना पढ़ेगां । इसी 
प्रकार इश्वर कहता हैं---अगर मुझसे संबंध रखना है तो संसार 
के सभी जीवों से सम्बन्ध रकखो । अगर सब के साथ संबंध 
नहीं रख सकते तो फिर मुझसे भी नाता तोड़ना पड़गा ! 

इस प्रकार आये रोह और भगवान्‌ के प्रश्नोत्तरों में- 
अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। उन्होंने लोकान्त के सांथ ज्ञान आदि का 
प्रश्न करके आत्मा का सब पदार्थों के साथ संबन्ध प्रकट किया है । 


. _रोह अनगार के श्श्नों के पश्चात्‌, गोत्स स्वासी प्रश्न 
पूछत हैं । 


लोक-स्थिंते 


"ग्शह्त 


मूल प[ठ-प्रश्न- भेंते | ।ते भगव | 
गोयमे सभण जाव-पवं वयात्ती कशवेहाण 
भते ! लोयट्रिती पन्नत्ता ! 


उत्तर-गोयमा ! अट्टृविह् लोयटरिती 
पन्नता । तंजहा-आगासपइंट्रिए वाए, वाय- 
पहट्टिए उदही, उदहिपइट्टिया पुढवी, परढविप३ - 
दिया तसा, थावरा पाणा | अजीवा, जीव 
पढ्ांटुया । जीवा कम्मपइटिया 4 अंजीवा 
जोवसंगहिया । जीवा ऋष्मसंगहिया ' 

प्रश्न-से केणद्ेणं भंते । एव चुच्चई 
अद्ववह जाव-जोवा कृम्मसगाहेया ? 


उत्तर-गोयमा ! से जहाणामए केइ पुरिते 


' भी भगवती सत्र [१-६० ] 
बत्थिमाडोवेह, बत्यिमाडोवेत्ता उर्णिसितं बंध: 
बंधहत्ता मज्केणं गंटिं बंधइ, बंधइत्ता उबरिक्ष 
गटिं मुयइ सुइत्ता उर्वरिज्षे देस वामह, उवरिहें 
देस वामेत्ा, उवरिल्ल देस आउयायस्स परेड, 
पूरिता उपि-सितं बंधड, वंधचा मज्मिल्गों2 
मुयह, मुइत्ता, से णएं गोयमा ! से आउयाए 
वाउयायस्स उप्पि उवरिमतले चिट्ट॒इ ? 

 इंता चिट्ठ३ । | 

से तेणट्रेणं जाव-जीवा कम्मसंगाहिया । 

से जहा वा केइ पुरिसे बत्वि आडोवेड, 
आाडोवेता कडीए बधइ, बापित्ता, अत्याइ-मतार 
मपोरसियंसि उदगंसि ओगहदिजा। से णूएँ 


गांयमा ! से पुरिसे तरंस आउयायल्स उ्वरिम- 
तले चिटूढ ? 


[१२६१ ]. लोक-स्थिंति 
हंता, चिट । 


एवं वा अटटूविह् छोयहिई पन्नतता, जाव- 
जीवा कम्पसंगाहिया । 


सस्कृत-छाया 
प्रशन-भिगवन्‌ !! इति भगवान्‌ गौतमः श्रम यावत्‌"रतम् 
वार्द]त्‌+ऋति वेष्रा भगवन्‌ | लोकस्थिते: प्रज्ञता £ 


लत्तर-गौतम ! अष्टविधा छोकस्थितिः प्रज्ञता | तथ्यथा-आकाश 
9्रतिठ्ठततो बातः वातप्रतिष्ठित उद॒बिः, उदधिप्रतिष्ठिता पृथिवी, प्रृथिवी- 
प्र्तिष्ठताह्नसा: स्थावरा: प्राणा: | अजीवा जीबप्रतिष्ठिता: । जीवाः 
कमप्रतिष्ठिता: । अजीवा जीव्तग्रह्मीता: जीवा:कर्मेसग्रहीताः । 


प्रश्न -तत्‌ केनार्थन मगवन्‌ ! ख़मुच्यते-अष्टविधा यावत्‌ जीवाः 
कमसंग्रहैता: १ 


उत्तर-गीतम * तद वथानामक्रः कश्चित्‌ पुरुषों बस्तिमाठोपयाति, 
वरस्तिमाठोप्य उपरि तद्‌ वरन्नति, बद्धा मध्ये प्रन्थि बध्नाति, बद्धा 
उपरितनां ग्रन्थिं मुज्चाति, मुक्‍्तवा उपर्तिनं देश वमयाति, सपर्तिन 


देश व्मयित्या उपरितनं देश अपूकाय्रेन पूरयाति, पूरापित्या उपरे तदू 


श्रीभगवता सूत्र [१२६२] 
बध्नाति, बद्धा मध्यमग्रानय मुज्चति, मुक्‍वा तद नूने गौतम |स 
अप्काय; वबायुकायस्य उपरि डपरिमतले तिष्टति ? 


ह.#०.-. 


हन्त, तिष्टति | 
७, #२.ञ| [ («५ प 
तत्‌ तेनार्थेन यावत्‌ जीत्रा कर्मसेगहदीता: । 


तद्‌ यथा वा कश्चित्‌ पुरुषों दस्तिमाटोपयति, आठोप्य कब्यां 
बध्नाति, बद्धा अस्त घा-5तारा-उपौरुषेये, उदके अनगाहयेत्‌, तद्‌ 
नून गौतम | से पुरुष: तत्य अपूकायस्य उपारिमतंले तिष्ठाते 


हन्त, तिष्ठति ,! 
एवं वरा अश्विष्रा छोकत्थिति: प्रज्ञता, यावत्‌-जीवा: कमसेगृहिता: 


७ 

शब्दार्थ 
प्रश्न-हे सगवन ! एसा कहकर भगवान्‌ ग्रोतम ने 
हक 


श्रमण मगवान्‌ महावीर से यावत्‌-इस प्रकार कहा हे 
भगवन ! लोक की स्थिति कितने प्रकार की कही है ? 
उत्तर-हे गोतम ! लोक की स्थितिं आठ प्रकार की 
कही है | वह इस प्रकार वायु, झाकाश के आधार पर 
2 चर 4-5 कप श्र विदा. 
टिका है | उदधि वायु के आधार पर है। पृथ्वी, उदथें के 


।६२६३ | लोक-स्थिति 


बजट 
आधार पर है। त्रस आर स्थावर जींद एथ्वी के सहार है । 


हल 


श्ज्ञीव, जीव के आधार पर दिके है। जाव, कभे के सहार 


99] 


हैं। अजीयों को जीचों ने संग्रह कर रखा है ऑर जीवा का 
कमी ने संग्रह करें रक्खा है 
प्रश्न--भगवन्‌ ! इस प्रकार कहने का क्या हतू हैं 


कि 'लोक की स्थिति आठ प्रकार को है आर यावतू -जाव। 
की कर्मा न सेग्रह कर रकखा है 


उत्तर-हे गोतम ! जसे कोई पुरुष चमड़े की मसक 
को वायु से फुलावे | फिर उस मसक का मुख बांध दे। 
भसक के बीच के भाग में सांठ बांध । फिर ससक का मह 
खोल दे ओर उप्तके भीतर की हवा निकाल दे | फ़िर उस 
पसर्क के ऊपर के (खाली) भाग में पानी भरे । फिर 
मंसक का हुंख बेद कर दे | फिर उंस मसक को बीच की 
गांठ खाल द | तो है गौतम | वह भरा हुआ पोनी उस 
हवा के ऊपर हो ऊपर के भाग मे रहेगा ? 
हाँ, रहेगा । 


इंस)लए मे कहता हू फे यात्रतू कमी ते जागो का 
सप्ह कर रदखा है | 


श्री भगवती सूत्र [ १९६४ ) 

अथवा हे गोतम ! कोई पुरुष चमड़े की उस मसक 
की हवा स फुलाकर अपनी कमर परे बांध ले | फिर वह 
पुरुष अथाह, दुस्‍्तर ओर पुरुषा भर से ज्यादा ( जिसमें 
पुरुष मस्तक तक हव जाय, उससे भी अधिक ) पानी में 
प्रवेश करे | तो हे गोतम ! वह पुरुष पानी के ऊपरी सतर 
पर ही रहेगा ! 

हां रहेगा । 

इस प्रकार लोक की स्थिति आठ प्रकार की कह्दी है, 
यावत्‌--कर्मो ने जीबों को संग्रहित कर रक्‍्खा है | 

व्याख्यान 

अब रोह अनागर के प्रश्नों से संबंध रखने वाला प्रश्न 
गौतम स्वासी पूछते हैं । गौतम स्वामी कहते है-भगवन्‌ ! रोह ने 
लोक, अलोक आदि के संबंध में प्रश्न किये और आपने उत्तर 
दिये | परन्तु लोक--स्थिति कितने श्रकार की है ? 

. इस भ्रश्न का भगवान ने उत्तर दिया-हे गौतम ! आठ 

प्रकार की है । ! 


५ गौतम स्वामी फिर पूछेत हैं-भगवन्‌ ! आठ भ्रकार की 
डे 
से हे? 


[ १२९७ ] हू ल्लोक-स्थिति 
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इस विषय में भगवानने जो निरूपण किया है; उसे जानने 
८ पु 2] 
से पहले सेसार का रंग समझ लेने की आवश्यकता है। गावमत 
स्वामी ने, जिस प्रथ्वी पर हम लोग ठहेरे हुए हैं, उसके विपय में 
यह प्रश्न किया हैं। इस प्रथ्वी के नीचे सात प्रथिवियां आर 
हैं। सगर जिस प्रथ्वी पर हम लोग खित हैं, वह क्रिस आधार 
हैक 20. और 6 बे 

पर ठहरो है, यही गीतम स्वामी का प्रश्न है । 


इस विषय में अन्य मतावत्म्धी जो कुछ कहते है बह 


गौतम स्वामी को ठोक ठोक नहीं जँचा, इसी कारण उन्होंने यह 
प्रश्न किया है । 


कुछ लोगों का कहना है कि यह प्रध्वी शेपनाग पर ,ठहरी 

है । अगर यह कथन सान लिया जाय तो प्रश्न होता है कि 
शेषनाग किस आधार पर ठहरा है १ अगर शेपनाग को 
कच्छुप के सहोरे ओर कच्छुप (कछुबे ) को जछू पर आश्रित 
कद्दा जाय तो भी प्रश्न समाप्त नहीं होता । आखिर जल 
किस पर ठहर हैं, यह अश्न खड़ा ही रहता है । इसके अतिरिक्त 
जिस शेपनाग के फन पर पृथ्वी ठहरी हैं, बह कभी तो थकता 
ही दवोगा ! अगर वह शेपन्ताग हजार फन चाल है, इस कारश 
सम्पूर्ण प्रथ्वी का भार सहन कर लेता है तो दिखाई देने बाड़े 
शेपनागों पर सेर-दो सेर वजन तो ठदरना ही चाहिए जब उन पर 

इतना भी वजन नहीं! ठहस्ता तो यह कैसे माना जा सकता है कि 


आ भगवती सूत्र [१२६६ | 
एक शेषनाग पर इतनी बिशाल पृथ्वी, सदा के लिए ठहरी हुई है। 
अगर प्रथ्बी को गाय के सींग पर ठहरी सानें तब भी यही 

प्रश्न उपस्थित होता हैं। आखिर गाय किस आधार पर ठहरी 

है ? इसके सिवा जब एक गाय अपने सींग पर सारी प्रथ्वी का 

वो लादे हुए ह तो फिर पृथ्वी के ऊपर दिखलाई देने वाली' 
गायों के सींग पर मन-आधा मन वजन भी क्‍यों नहीं ठहरता ! 

जब गाय के सींग पर इतना भी वजन नहीं ठहरता तो यह कैसे 
मान लिया जाय कि किसी गाय के सींग पर यह सम्पूर्ण पृथ्वी. 
ठहरी हुई है । ह 


यदि यह कुद्दा जाय कि यह कथन आहक्कारिक हैं । प्रथ्वी 
को सहारा देने वाली शक्ति वो ओर ही कोई है। तो यह बतलाना 
चाहिए कि वह शक्ति कोन-सी- है ? * 


शेष का अर्थ कई लोग “वाकी बचा! करते हैं और कहंते 
हैं कि पथ्ची सत्य की शक्ति पर ठहरी है। इस ग्रकार कोई-कोई 
शेषनाग पर, कोई कछुवे पर, कोई गाय के सींग पर और कोई 
सत्य पर पृथ्वी का ठहरना मानते हैं । परन्तु इन मान्यताओं में 
से किसी से भी आधार का प्रश्न हल नहीं होता । | 


तब गोतम स्वासी के ग्रश्न के उत्तर में, भगवान्‌ कहते हैं-हे 
गांतम : में आठ प्रकार की लछोकस्थिति बतलाता हूं । इस पृथ्वी 


[२७७] | लोक'स्थिति 
' के गौचे, सब से पहले आकाश है। वह आकाश क्रिस पर टहडा 
है, यह प्रश्न नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश स्तर प्रतिए्ठ ह-वह 
अपने आप पर ही ठदरा रहता है। उसके लिए अन्य आधार का 
आवश्यकता नहीं होती। आकाश पर वायु है। बायु के दो भेद है- 
घनबायु और तमुवायु | यों जैन शास्त्रों में वायु के सात लाग् 
भेद बतलाये गये है, और विज्ञान भी वायु के बहुंतेरे भेद स्वोकार 
करता है, मगर यहाँ सिर्फ दो भेद ही किये गये है, क्योंकि यहाँ 
उन्हीं की उपयोगिता है। आकाश के पश्चात्‌ तनुबात है. और 
तनुवात के पश्चात्‌ घनवात है । तनुबात का सतलब है-पतली हंवा। 

। हल्की चीज भारी चीज को धारण कर लेती हैं, अतः तनुवात पर 
, घनवात अथोत्त्‌ मोटी हृथा है । घनवात पर घनोदाथि अ्थोत्त्‌ 
जमा हुआ मोटा पानी हैं| उस पानी पर यह 


पृथ्वी ठहरी हुई 
हैं। पृथ्वी के सहारे त्रस ओर स्थावर जीब्‌ रहे हुए । 


हुए है | 
अत्र चह कहा जा सऊता है कि अजीब पृथ्वीरूप यह आकार 
कैसे वना है? अजीब को कौन धारण करता है? इसका उत्तर 


यह हेकि पृथच्रीकाय के भी जीव 
+. >त्तिछ्ठित हू 


। और जीब पर अजीव 
जे सूक्म ह और अजीत स्थूल है। लेकिन सूद्म पर स्थूल 
रहता है, यह बात अत्यक्षसिद्ध है । जे। भी विशेष शक्ति है, वह 
फुत्मण मे पाई जाते हैं। इसीलिए शास्कार कहते हैं किं अजीब, 


श्री भगवती सूत्र [१२६८] 


च्च 


जीव पर अतिप्ठित है। जीच कर्म-प्रतिप्ठित हैं अर्थात्‌ कमे पर 

०८ 3 पे जल ०. ८ हे छक हि] 
अवर्लंबित है । अजीब को जीव ने-संग्रह क्रिया है ओर जीव को 
कम ने संग्रह किया है | 

भगवान्‌ ने यह आठ वातें वतलाई हूँ । गतिम स्थामी कहते 
हँ---प्रभो ! आपका कथन सत्य है, सगर इसके लिए कोई उदाहरण 
भी बताइए, जिससे साधारण शिष्यों का भी उपकार हो ! आकाश 
पर बायु ओर वायु पर पानी ठहरा हैं, यह वात आप गटठ्यक्ष 


देखते हैँ, परन्तु एंसा कोई उदाहरण भा चतलाइए, जिसस यह 
कथन सहज हा सममकक मे आ जाय | 


रु [० 


भगवान्‌ फर्मोति हैं--ऋल्तना करो, कोई पुरुषाथ में निपुण 
और बुद्धिमान पुरुष हाथ में चमड़े की मशऊ लिए हुए है । उस 
मशक में वह वायु भरे और मशक का मुँह बॉँब दे। फिर 
बीच में एक रस्सी बाँध कर मशक की हवा को दो विभागों में 
बॉट दे। तदन्‍्तर मशक का मुँह खोल फर, एक हिस्से की हवा चाहर 
'निकाछ दे और उस खाली हिस्से में पानी भर दे ओर मशऊक का 
मुँह बंद करक, फिर वीच की रस्सी भी खोल दे। ऐसा करने पर एक 
ही मशक के आधे भाग में हवा होगी और आधे भाग में पानी 
होगा । हें गौतम ! बह मशक का पानी, मशक में भरी हुई हवा 
पर ठहरेंगा या नहीं ? अवश्य ठह्रेंगा । हवा सक्षम है ओर पानी 
डप्तसे स्थूत्न हं। फिर भी हवा के आधार पर पानी रहेंगा या नहीं ? 


है अरे ९७. 
कनस्थत 
[२६६ | ता 
कि 
गैतम ने कहा-हों, भगवन्‌ ! रण: 


इस न्याय से मेरी पहले कही हुई चात सहज हो समझी 
अप # ५ ञ 
जा सकती है कि हवा पर पानी रूता है। 


झत्र भगवान्‌ एक दृ्शत और देते हैं-है गौतम ! एक चतुर 
आदमी नदी पार करता चाहता है, परन्तु बह तेरना नहीं जानता, 
अत्ब उसने एक मशक छी, उसमे हवा भरी और उसका मुँद 
बाँध दिया । तदन्तर वह मशक-उसने कमर पर या पेंट पर 
मजबूत बांध ढी और फिर बह अथाद जल में गिर पड़ा | अब 
है मैतम, वह पुरुष उस मशक पर रहेगा सशक् उस पर खेंगी ! 
गौतम स्वामी कहते है-बह पुरुष मशक प्र रखेगा । 


हे गौतम ! वायु सूह्म है । फिर भी वायु मनुष्य का भार 
चहन करती है । जैसे इसमें संदेह को अवकाश नहीं, उसी प्रकार 
गैतम आठ प्रकार की छोकरियंति में भी सेदेह करने का को£ 
कारण नहीं हैं 


वस्तु का समीचीन ज्ञान निश्रय और ' व्यकरहटर-दोनों 
इृष्टियों से होता है निश्चय दृष्टि में सूक्मम से सुद्रम बात का भी 
पता लगाया जाता है | निश्बशन दृष्टि से चाहदेव गुश॒स्थान वाले 
अयाग केपल्ली भी संसारी ही कहलाते हैं, क्येंक्रि उसेप संसार 
का कुछ अश अब भी शेष है । जब व्यवहार इृष्टि से काम लिया 


श्रीमगवर्ती सूत्र [१९३० ] 


हक 


जाता है तो स्थूल बात को देखकर सूच्स ,कों गौण कर दिया 
जाता है। उदाहरणाथे-किसी बगीचे में आम के वृक्ष अधिक, हैं 
ओर दूसेर श्रकार के कमे हैं, तो अन्य वृत्तों के होते हुए भी 
व्यवहार दाष्टि से वह बगीचा आम का ही कहलाता हैं, क्योंकि 
उसमें आम्रव्नक्ञों की अधिकता है । यहां घनोदधि पर पाशथ्यी के 
ठहदरने की जो बात कही है, वह इसी पृथ्ची की अपेत्षा से है| 

उस पृथ्वी पर रहने वाले तरस और स्थावर जीवों का 
व्याख्यान भी आयः अपेक्षा से है, क्‍योंकि सात लोकों को ही 
पृथ्वी कहते है, मगर मेरुपबत पर ओर आकाश पर भी आणी 
रहते है। अतः पृथ्वी पर त्रस-स्थावर जीव रहते हैं, इस कथन 
का अथे यह नहीं समझना चाहिये क्नि पथ्वी के आतिरिक्त और 
कहीं वे नहीं रहते । 


अब यह भा दूखना ६ के अजीब, जीव के आधार पर. 
हैं, या जाव, अजाव क आधार पर हैं ? जड़ चेतन ने आधार 
दया है या चेतन का जड़ ने आधार दिया हू ? इस संबंध में 
शाखकार कहते है,-- अजोवा जीवपइट्ठिया |? 


शरार, अजाव पुरगल का सञ्रह हैं, रॉकिन इसका अधिकारी 
जीवन ह। सलुष्य ने मकान बनाया है | वह चाहें ता उसे गिरा भी 


सकता है | इरसा प्रकार पहाड़, शरीर का ढॉचा कान, नाक आदि 


[ ११७१ ] लोक-स्थिति 


सव जीच के वनाये हुए है। यद्यपि कई लोग इन सबका कत्ती 
इंश्वर वतलाते है, सगर इसमें सत्यता नहीं है। यह बात पहले 
सष्ठ की जा चुकी है और यहाँ उसे दोहराने की आवश्यकता 
नहीं है. । बास्तव में आत्मा स्वयं ही कच्ता है। आत्मा अनादि है 
ओर उसकी शक्ति अपरिमित है! बह अर्पारिमित शबक्तित कमे- 
सैयोग से दवी हुई हैं, इसलिये आत्मा को उसका ज्ञान नहीं है। 
आत्मा अपनी शक्ति को जान ले ते बह पूर् है । आत्मा बाहर 
की ओर देखने का अभ्यासी दो रहा है। बह अपनी ओर नहीं 


कक 


देखता । इसके छिये एक उदाहरण लोजिये :-- 


एए साहूकार के छड़के के सेरक्षक मर गये | वह लड़का ऐश 
आराम में और गुंडों की सोहबत में पड़कर अपना धन खोने 
छगा। इसका पिता साहूकार वहुत हेशियार था। उसने कुछ धन 
ऊपर रक्व्ा था ओर कुछ जमीन सें गांड दिया था। धन इस 
चतुराई से गाड़ा गया था कि जानकार क्रो ही मिछ सकता था । 
इस गड्ढे हुए धन का हाल एक स्वामीभक्त मुनीस के सिदषा आर 
किसी को मालूम नहीं। था। मुनीम ने उस लक से कहा-- 
तो तुम अपनी अकक्‍ल से चछे या मेरी अकक्‍्ल से चलो: मगर 
मुझे के इशारों पर सत नाचो। घन छो बृथा मत गाँओं |? 
सुनौम की बात लड़के ने नहों साना। सुदौम काम छोड के चलता 


गया। धार धार साहूर का लड़का जवान-जाचदार सब कुत् 


श्री भगवती सत्र [१२७२ ) 


बेंच कर भिखारी वन गया। बह माँग माँग कर खाने लगा। 
३. सर 


मौंगने पर कोई दे देता तो प्रसन्न होता, न देता तो उसके ढुःख # 
ठिकाना न रहता । इसी प्रकार दिन बीत॑ते गये | 


एक वार माँगते-खाते वह अपने मुनीम की दुकान पर चला 
गया । लड़के ने मुनीम को तो नहीं पहचाना, परन्तु मुनीम ने 
उस पहचान लिया। मुनीम ने उससे पूछा-कहों, यह क्‍या हाल 
हु ९ लड़के ने कह्य-द्याल जो कुछ है, सो दीख रहा है। ड्ुकड़ा 
हो तो खाने की दीजिए । तब सुनीम ने कहा-तुम्हारे घरके डुकड़े 
दी मेरे यहाँ हैं । मैं आप का वही मुनीस हूँ। आप ने अुभे 
पहचाना नहीं ! 


मुनीम को पहचान कर लड़का रोने लगा। मुनीस की आँखों 
में भी आँसूं छक्क आये । सुनीम ने उसे सान्त॒वना देते हुए 
०] 6०-96. 8." ! 
कह्ा-रो मत मेरे बेटे ! बाहर का घन गया, परन्तु भीतर की 
शक्ति अभी विद्यमान है । के 


मुनीम, लड़के की लेकर उसके घर आया और गड्ला हुआ 
निधान बतला कर उसका काम बना दिया। लड़का बोला--मुनी- 
मजी, में भिखारी वन चुका था । आप ने यद निधान बतलाकर 
कितना अलुग्रद्द किया है, कह नहीं सकता ! तब भुनीमजी बोले-- 
जैया, तुम्दारी चीज तुम्हें वतला दी, इसमें मेरा क्या अनभद् है ? 


| 4 
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मित्रों ! तुम्हारे भीतर ईश्वरीय तत्त्व भरे हुए हूँ, लेकिन इन्हें 
भूलकर तुस संसार के भिखारी बने हुए हो ! 

भगवान्‌ कहते हँ--गौतम ! शक्ति जीव में ही है। जीत्र ने 
ही अजीव को पकड़ रक्खा है । संसार में जितने पदार्थ हैं, स 
भत्यक्ष या परोक्ष रूपले जीव द्वारा वने हुए है । जीब ने ही प्रथा 
रूप आकार बना रकख्ना है। पानी (शरीर) भी जीव ने ही : 
बनाया है। अग्नि, पवन, चिझँटी, हाथी, राजा, रंक, नारफी 
देव आंदि सब रूप जीव ने ही धारण कर रक्त हैं । किसी की 


ताकत नहीं कि वह जीव को यऊड़े । जीव ने ही सब को पकड़ 
णक़्खादे। 


न्थं 


जन सिद्धान्त तो कहता ही है, मगर श्रुतियाँ भी यही बात 


क्र ह्द्ती हृ्‌ | हे 


श्कैँ 


एक जगह कहा है-यह आत्मा प्रथ्वी के मीतर रहता हुआ 
इश्नी से अलग हँ-रहता यह पृथ्वी में हे, मगर प्रथ्वी नहीं 
। जैसे देह ओर देंही अलग हैं, उसी प्रकार पथ्ची आर पृथ्ची 
म रहन वाला जाव अलग है । आत्मा पृथ्वी को जानता है, सगर 


प्रृथ्चा आत्मा को नहीं जानती । आत्मा ने रबी का शरीर 
सा किक 
धारण कर रक्‍खा ह६॑ । 


१ 7४ 5) 
०म्ब्म् 


जन शाखर 'पृथ्वीकायिक' जीच कहता हैं। प्रथवीकायिक 
का अथे-पृथ्बी ज्ञिमका शरीर है, ऐसा जीव । 


कभी भगवती सच [ १२७४ | 


वृहदारण्यक्र में कहा हें-प्रथ्वी, आत्मा का शरीर हूं | 
आत्मा, प्रथ्ची में रहता हुआ उसे अरित करता हैं | यश्चायमत्यां 
पृथ्वोव्यां तेज्ासयोउमृतपुरुष:? इ । ( पंचसन्नाह्मम्‌ ) 


५. 


ब्् हि जि हो ०० %० का्‌ ५ बे 
जन शाक्षानुसारं प्रथ्वीकाय के जीवों में काय का योग हैं 
या नहीं ? अवश्य है | प्रथ्वीकाय का जीव व्यजन भी करता है, 
मगर बारीक होने से दीख नहीं पड़ता । 


री 


बुहदारण्य सें कहा है--वह आत्मा अन्त्योमी 'है और 
अमृत है । 

पृथ्वी के समान पानी के संचंधर्मं भी यही वात है । पानी 
भी आत्मा का ही खेल है। आत्मा ने ही परमारुओं को पकड़ 
कर पानी वनाया है । आत्ना पात्ती सें है, मगर पानी से अलग 
है। पानी को वह जानता है, पर पाली उसे नहीं जानता | वह 
पानी में रहता हुआ पानी में प्रेरणा उत्पन्न करता है“वह अतयोगी 
है और अमृत है । 


5 


इसी पअकार बादयु, अज्ि, समन आदि के लिए भी श्रुत्त 
तासये यह है कि अजीब को पक्रडईंन वाला जीव हैं । अजी 


आप ही समुदित नहीं हुआ हैं, इसे सम॒दित करने वाल 
हैं। आप जरा आंख खो 
है। 


532 
2 /]१ 


बच 
जाव 


हि] 


टक 


थाने छाआई अना, 

७ बिक 27 चेूट£ धर $ै 
जावो तो सही चे 
| 


| 
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“जरा ज्ञानादि जल छाँट गगन-पट थोयों तो सही” 


ज्ञानी पुरुष अपने और “पराये आत्मा का अमेद करके 
कहते है--जागो ! अनादि काल की नींद भंग करके जरा देखो 
कि सामने क्या है ? सोह रूपी अनादि कालान निद्रा का 
परिद्याग क्रो | 

आप सोचते हेगे--हम कैसे जागें ? हम 'कीन-सी नींद 
सता रही है ९ मगर नहीं, यह नींद एसी हैं कि कठिनाई से 
पहचानी जाती है| यह अज्ञान की निद्रा हैं| अज्ञान क्या है ? 
है कुछ और सममना कुछ और ही, यही अज्ञा'है इसी अज्ञान 
के कारण आत्मा दुखा हो रहा है | अज्ञान छोड़कर देखो कि हम 
मुछें मरोड़ कर चलते है, कमर में बल डाल कर चलते हैं, परन्तु 
चलेते किस पर हैं ? अगर .प्रथ्वी ने आपकी आश्रय न दिया 
होता तो आपकी अक्रड़ कहां तक निभती ? समाचार पत्रों में 
आप पढ़ते हैं कि असुक जगह भूक्रम्प हुआ, जमीन फट गई, 
फिर भी आप में अहंकार घुसा हुआ हैँ । अन्यान्य देशों की 
भांति आपको भूकम्प का औधिक भय नहीं है, तथापि इस वात 
का तो करता ही चाहिए कि आपको आश्रय देने वाली प्रथिवी 
क्या है ? इस विपय में जेन सिद्धान्त न खूब व्याख्या की हैं । 
जन सिद्धान्त में प्थ्ची काय के जीवों का भी खूब चणुन किया 
गया है । उनका शरीर, अवगाहना, सेहनन, संस्थान आदि - 


श्रीमगवर्ती सूत्र. |, >[ १२७६] 


कुछ बतलया गया है । प्थ्वीकाय के जीव की अवगाहना अगुल के 
असंख्यानंवें भाग वरावर है । वे ऐसी अवगाइन वाले छोटे-छोटे 
अनेक जीव मिले हुए हें, इसी कारण हिमालय ओर सुमेरू जैसे 
बड़े-बड़े पर्वत हैं । 


कप 


सामान्यदृष्टि स मेरू का विचार करते हैं तो मेरू एक ही 
कहा जाता हैं, परन्तु उसमें रहे हुए पृथ्वीकाय के जीव असंख्य 
हैं. आर वे सभी मेरू हैं । एक घर में रहने वाले बच्चे, बूढ़े, छत 
बिल्ली, चूंदे आदि सभी उस घर को अपना-अपना वतलंते हूँ । 
इसी प्रकार अनक जीव मिलकर उनके शरीर रूप में यह पृथ्वी 
बनी है । मगर आप स्थूल को पकड़ कर सूक्ष्म को भूल रहे हैं| 
यही आपकी भूल है ! 


तात्पयय यह है कि आप अभिमान करते हैं, मगर यह नहीं 
देखते कि अभिभान करने योग्य कौत-सी बात आप में है.। अगर 
यह पृथ्वी के जीव बिखर जाबें तो कैसी बीते ? समष्टि से ही 
यह संसार हैं। अगर सब जीव बिखर जार तो उथलर पुथरू 
हो जाए। 


कि ० प ८ जप रे व, 
आपकी यह देखना चाहिए कि आप जो कास करते हैं; 

की च्ज कप ट ् * ख् 
वह मिलने के हैं या विखवरने के हैं ? कृपक खेती करते हैं, तव 
अन्न निष्पन्न दाता है| थे पृथ्वी को सहायता से ही अन्न उत्पन्न 


हक पु 


करके उसका सम्मह करत हे | एसा न कर तो ससार मे हाह्मकार 


हर 


[ १२७७ ] दु लोक-स्थिदि 


मच जाय | संग्रह ही आधार हू । इसलिए आप ऐसा कोई काम 


, नें करे, जिससे आप में फूठ पंदा हा । प्राण आर शरर का 


वियोग मत करो | इनका वियोग न करना ही दया हैं | मगर 
कठिनाई दो यह हैं कि आप जीवों को भंग करने में लग रहे है. ९ 


48. 


आप सोचते होंगे क्रि संसार में रहते हुए ऐसा किस प्रकार 
किया जा सकता है ? लेक्रिन अगर आप जोड़ने का काम नहीं 
कर सकते ओर तोड़ने-फोड़ने से सवेथा नहीं बच सकते, तो भी 
कम से क्रम मन में जोड़ने की भावना तो करो । ध्यान में इतनी 
वात तो रक्‍खों कि मुझ में बिखेरनें ओर जोड़ने की-दोनों शक्तियाँ 
विद्यमान हैं। आप यह तो देखेत है कि हिंसा, क्ूठ के बिना 
कास नहीं चछ सकता, लेकिन यह क्‍यों नहीं देखते कि हम हिंसा 
से जीवित है या अहिंसा से जीवित हैँ ? आप की माता ने आप 
का पालन हिंसा की भावना से किया है या अहिंसा की भावना 
से ? जगत्‌ का व्यवहार सत्य से चलता है' या असत्य से ? आपको 
भूख लगी हो, फिर भी आप कहें कि मुझे भूख नहीं दे तो कब 
तक काम चलेगा ? वास्तव में सब काम सत्य से ही चल रहे हैँ, मगर 
आप ने असत्य का आश्रय लेकर अपनी भावना नित्रल बनाले है । 


मतलब यह हूँ कि हमें सच प्रकार के भ्रमों का परित्याग कर 
# + ] व 
के परमाथ तत्त्व का विचार करना चाहिए | सत्य का अन्बेषण 
करने वाला ही कल्याण का भागी होता है. 


श्रीमगवर्ती सच... [१२७६] 


कुछु बतलया गया है । पृथ्वीकाय के जीव के अबगाहना भेगुत 
असंख्यानंय भाग वरावर है | वे देसी अवगाइन वाले शीट 
अनेक जीव मिले हुए ६, इसी कारण दिमालय आर सुमेर ब९ 
बड़े-बड़े प्चेत है । 


हक पक हल ०. नई च पे हर 
सामान्यदृष्टि से मेरू का विचार करते है तो मेरे एक 


कहा जाता हैं, परन्तु उसमें रहे हुए पृथ्वीकाय के जर्ष असल 


2 


कप 


हैं आर बे सभी मेरू हैं। एक घर में रहने वाले बच्चे, ३३) कु, 
बिल्ली, चूंदे आदि सभी उस घर को अपना-अपना बतलीते ६! 
इसी प्रकार अनेक जीव मिलकर उनके शरीर रूप में पु 


बनी है। मगर आप स्थूल को पकड़ कर सूक्ष्म को भूल एऐ के! 
यही आपकी भूल है! 


तायये यह है कि आप अमिमान करते है। मर मई नह 
देखते कि अभिभान करने योग्य कौन-सी वात आप में है ! ०७ 
यह पथ्वी के जीब बिखर जाबें तो केसी बीते ! समाष्टि सं दी 


यह संसार है । अगर सब जीव बिखर जाए दे उथंद पुथद 
ही ज्ञाए। 


आपको यह देखना चाहिए कि आप जो काम करते हु, 


मिलने के हैं या व्रिखरने के हैं ? कृपक खेती करते हैः 


अन्न निष्पन्न होता है। वे पृथ्वी की सहायता से ही अन्न के 
करके उसका संग्रह करते हैं | ऐसा न करें तो संसार में ढद्धिक 


| 


हज बा 
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मच जाय । संग्रह ही आधार है । इसलिए आप ऐसा कोई काम 
न करें, जिससे आप में फूट पैदा हो । प्राण और शरीर का 
वियोग मत करो । इसका वियोग न करना ही दया है । सगर 


श्र 


कठिनाई तो यह हैं कि आप जीवों को भंग करने में लग रहे है ९ 


4५ 


आप सोचते होंगे कि संसार में रहते हुए ऐसा किस प्रकार 
किया जा सकता है ? लेक्रिन अगर आप जोड़ने का काम नहीं 


हि हि पे 


कर सकते ओर तोड़ने-फोड़ने से सवेथा नहीं वच सकते, तो भी 
कस से क्रम मन में जोड़ने की भावना तो करो । ध्यान में इतनी 
बात तो रक्खो कि मुझ में बिखेरनें ऑर जोड़ने की-दोनों शक्तियाँ 


हक 


विद्यमान हैं । आप यह तो देखते हैं कि हिंसा, मूठ के बिना 
काम नहीं चछ सकता, लेकिन यह क्‍यों नहीं देखते कि हम हिंसा 
से जीवित हैं या अहिंसा से जीवित हैं ? आप की माता ने आप 
का पालन हिंसा की भावना से किया है या अहिंसा की भावना 
से? जगत्‌ का व्यवहार सत्य से चलता है' या असत्य से ? आपको 
भूख लगी हो, फिर भी आप कहें कि मुमे भूख नहीं है तो कब 
तक काम चलेगा ? बास्तव में सब काम सत्य से ही चल रहे हैँ, मगर 
आप ने असत्य का आश्रय लेकर अपनी भावना निशत्रेल बनाले है । 


५ 80. बे 


मतलब यह है कि हमें सच प्रकार के अ्रमोों की परित्याग कर 
के परमाथ तत्त्व का विचार करना चाहिए। सत्य का अन्वेपण 
करने वाला ही कल्याण का भागी द्वोता है 


श्रीमगवर्ती सूत्र... -“[१२७६] 


कुछ बतलया गया है । प्रथ्वीकाय के जीव की अवगाहना अंगुल के 
असंख्यानंब भाग बरावर है | वे ऐसी अवगाहन वाले छोटे-छोटे 
अनेक जीव मिले हुए हें, इसी कारण हिमालय ओर सुमेरू जैसे 
बड़े-बड़े पर्वत है । 

सामान्यदृष्टि से मेरू का विचार करते हैं तो मेरू एक ही 
कहा जाता हैं, परन्तु उसमें रहे हुए पृथ्वीक्राय के जीच असंख्य 
हैं आर वे सभी मेरू हें । एक घर में रहने वाले बच्चे, बूढ़े, छत्ते, 
बिल्ली, चूहे आदि सभी उस घर को अपना-अपना बतलोंते हैं । 
इसी प्रकार अनक जीव मिलकर उनके शरीर रूप में यह पृथ्वी 
बनी है। सगर आप स्थूल को पकड़ कर सूक्ष्म को भूल रहे है ।_ 
यही आपकी भूल है ! . 


तात्पये यह है कि आप अभिमान करते हैं, मगर यह नहीं 
देखते कि अभिभान करने योग्य कौन-सी बात आप में है. । अगर 
॥० अर ४.५ ० 8 ओ 6 63 | 4० ०० प 
यह पृथ्वी के जीव बिखर जावें तो कसी बीते ? समष्टि से ही 
यह संसार है । अगर सव जीव बिखर जाएँ. तो उथरू पुथल 
हो जाए। 


आपको यह देखना चाहिए कि आप जो काम करते हैं, 
वह मिलने के हैं या विखरने के हैं ? कृषक खेती करते हैं, तब 
पअन्न निष्पन्न दोता है । वे पथ्ची की सहायता से ही अन्न उत्पन्न 


दर 
००. 


करके उसका संग्रह करते हैं । ऐसा न करें तो संसार में हाह्मकार 
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मच जाय | संग्रह ही आधार है । इसलिए आप ऐसा कोई काम 
न करें, जिससे आप में फूट पैदा हो । प्राण और शरीर का 
वियोग मत करो | इनका वियोग न करना ही दया हैं । सगर 
कठिनाई दो यह है कि आप जीवों को भंग करन में लग रहे हैं. ९ 


आप सोचते होंगे कि संसार में रहते हुए ऐसा किस प्रकार 
किया जा सकता हैं ? ल्ेक्रिन अगर आप जोड़ने का काम नहीं 
कर सकते और तोड़ने-फीड़ने से सबेथा नहीं बच सकते, तो भी 
क्रम से कम मन में जोड़ने की भावना तो करो । ध्यान में इतनी 
बात तो रक्खों कि मुझ में बिखेरने ओर जोड़ने की-दोनों शक्तियाँ 
विद्यमान हैं। आप यह तो देखेत हैं कि हिंसा, क्ूठ के बिना 
काम नहीं चल सकता, लेकिन यह क्‍यों नहीं देखते कि हम हिंसा 
से जीवित हैं या अहिंसा से जीवित हैं ? आप की माता ने आप 
का पालन हिंसा की भाषना से किया हैं या अहिंसा की भावना 
से? जगत का व्यवहार, सत्य से चलता है या असत्य से ? आपको 
भूख लगी हो, फिर भी आप कहें कि मुझे सूख नहीं है तो कब 
तक काम चलेगा ? वास्तव में सब काम सत्य से ही चल रहे हैं, मगर 
आप ने असल का आश्रय लेकर अपनी भावना निर्रेल्ञ बनाली है । 


मतलब यह है कि हमें सब प्रकार के श्रमों का परित्याग कर 
के परमाथे तत्त्व का विचार करना चाहिए | सत्य का अन्वेषण 
करने वाला ही कल्याण का भागी होता है । 


श्री भगवती सूत्र [११६४ ] 


अथवा दे गोतम ! कोई पुरुष चमड़े की उस मसक 
की हवा स फुलाकर अपनी कमर परे बांध ले । फिर वह 
पुरुष अथाह, दुस्तर ओर पुरुषा भर से ज्यादा ( जिसमें 
पुरुष मस्तक तक हृव जाय, उससे भी अधिक ) पानी में 
प्रवेश करे | तो हे ग्रोतम ! वह पुरुष पानी के ऊपरी सतर 
यर ही रहेगा ! 

हां रहेगा ।' 

इस प्रकार लोक की स्थिति आठ प्रकार की कद्दी है, 
यावत्‌--कर्मों ने जीवों को संग्रहित कर रक्खा है । 

व्याख्यान 

अब रोह अनार के भरनों से संबंध रखने वाला प्रश्न 
गौतम स्वासी पूछते हैं । गौतम स्वामी कहते है-भगवन्‌ ! रोह ने 
लोक, अलोक आदि के संबंध में प्रश्न किये ओर आपने उत्तर 
दिये । परन्तु लोक--स्थिति कितने प्रकार की है ? 

. इस प्रश्न का भगवान ने उत्तर दिया-हे गौतम ! आठ 

प्रकार की है । 


जे त्‌ ८ ->छ३३ चऔईु 
गातम स्वामी फि -भगधन ! आठ ? 
कस है? फिर पूछत हं-भगवन्‌ * आठ प्रकार की 


[& ०) 
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इस विषय में भगवानने जो निरूपण किग्रा है, उस ज्ञानने 
से पहले संसार का रंग समझ लेने की आवश्यकता है। गौतम 
स्वामी ने, जिस प्रथ्वी पर हम लोग ठहरे हुए है, उसके विपय में 
यह प्रश्न किया हैं। इस प्रथ्वी के नीचे सात प्रथिवियां आर 
हैं। मगर जिस प्रथ्वी पर हम लोग खित हैं, वह किस आधार 
पर ठहरी है, यही गौतम स्वामी का प्रश्न है | 


इस पिपय में अन्य मतावल्म्धी जो कुछ कहेते हैं वह 


गौतम स्वामी को ठीक ठोक नहीं जँचा, इसी कारण उन्होंने यह 
प्रश्न किया है। 


कुछ लोगों का कहना है कि यह प्रध्वी शेपत्ताग पर ,ठहरी 
है । अगर यह कथन सान लिया जाय तो प्रश्न होता है कि 
शेषनाग किस आधार पर ठहरा है ? अगर शेपनाग को 
कच्छुप के सहोरे ओर कच्छप (कछुवे) को जछू पर आश्रित 
कहा जाय तो भी प्रश्न समाप्त सहीं देता | आखिर जल 
क्रिस पर ठद्दरा है, यह प्रश्न खड़ा ही रहता है | इसके अतिरिक्त . 
जिस शेपनाग के फन पर पृथ्वी झहरी है, चह कभी तो थकता 
ही छूगा ! अगर बह शेपलाग हजार फन बाला है, इस कारण 
सम्पूर प्रथ्वी का भार सहन कर लेता है तो दिखाई देने बांढे 
शेपनागों पर सेर-दो सेर बजन तो ठहरना ही चाहिए जब उन पर 
इतना भी वजन नहीं ठहस्ता तो यह केसे माना जा सकता है कि 


भी भगवती सूत्र (६२६६ ] 
हि ! 2 हे 5 हक ल्‍ 
एक शेषनाग पर इतनी विशाल प्रथ्ची, सदा के लिए ठहरी हुई है । 
अगर प्रथ्बी को गाय के सींग पर ठहरी सानें तब भी यही 
प्रश्त उपस्थित होता है। आखिर गाय किस आधार पर ठहृरी 
है ? इसके सिवा जब एक गाय अपने सींग पर सारी प्रथ्वी का 
हि 5] हे ७ 5 #४५ छल ० 
वोक लादे हुए ह तो फिर पृथ्वी के ऊपर दिखलाई देने वाली 
गायों के सींग पर मन-आधा मन वजन भी क्‍यों नहीं ठहरता ? 
जब गाय के सींग पर इतना भी वजन नहीं ठहरता तो यह कैसे 
मान लिया जाय कि किसी गाय के सींग पर यह सम्पूर्ण पृथ्वी. 
ह | 
ठहरी हुई हूं । 


यदि यह कृहा जाय कि यह कथन आहलहकारिक हैं । प्र॒थ्वी 
को सहारा देने वाली शक्ति तो ओर ही कोई है। तो यह बतलाना 
चाहिए कि वह शक्ति कोन-सी- है ? 


शूष का अर्थ कई छोग “बाकी बचा! करते हैं और कहते 
हैं कि पथ्वी सत्य की शक्ति पर ठहरी है। इस अकार कोई-कोई 
शेषनाग पर, कोई कछुचे पर, कोई गाय के सींग पर और कोई 
सत्य पर पृथ्वी का ठहरना मानते हैं । परन्तु इन मान्यताओं में 
से किसी से भी आधार का श्रश्न हल नहीं होता । 


तब गीतम स्वासी के प्रश्न के उत्तर में, भगवान्‌ कहते हैं-हे 
गांतम : में आठ ज्रकार की लछोकस्थिति बतलाता हूं । इस पृथ्वी 


[६७] कक 


' के नीचे, सव से पहले आकाश है। वह आकाश क्रिस पर टहुरा 
है, यह प्रश्न नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश स्व-अतिष्ठ हैं-वई 
अपने आप पर ही ठद॒रा रहता है । उसके लिए अन्य आघार का 
आवश्यकता नहीं होती। आकाश पर बायु है। वायु के दो भेद है- 
घनवायु और तमुवायु | यों जैन शाल्रों में वायु के सात लाख 
भेद बतलाये गये है, ओर विज्ञान भी चायु के बहुतेरे भेद स्तोकार 
करता है, मगर यहाँ सिर्फ दो भेद ही किये गये है, क्योंकि यहाँ 
उन्हीं की उपयोगिता हैं। आकाश के पश्चात्‌ तनुवात है और 
तनुधात के पश्चात्‌ घनवात है । तनुबात का सतलब हे-पतली हंवा। 
हल्की चीज़ भारी चीज को धारण कर लेती है, अतः तनुवात पर 
घनवात अथोत्‌ मोटी हवा है । घनवात पर घनोंदावि अर्थात्‌ 
जमा हुआ मोटा पानी हैं। उस पानी पर चद् पृथ्वी ठहरी हुई 
हैं। पृथ्वी के सहारे त्रस और स्थावर जीव रहे हुए हैं | है 
अब यह कहा जा सऊता है कि अजीव पृथ्वीरूप यह आकार 
केसे चना है? अजीब को कौन धारण करता है? इसका उत्तर 
े हब के भी जीब हैं | और जीव पर अजीब 


जीव सूक्म है और अजीत स्थूल है। छेकिन सुच्म पर स्थूल 
रहता है, यह बाद अत्यक्षसिद्ध है। ले। भी विशेष शक्ति है, वह 
सृच्स में पाई जाते है । इसीलिए शाख्रकर कहते हैं किंअज्ीय 
है 


श्री भगवती सूत्र [१२६८ 
जीव पर प्रतिष्ठित है । जीव कम-प्रतिप्ठित हैं अर्थात्‌ कमे पर 
अवलंबित हूँ । अजीव को जीव ने-संग्रह क्रिया है और जीव को 
कम ने संग्रह किया है | 

भगवान्‌ ने यह आठ बातें चतलाई हूँ । गाँतिम स्वामी कहते 
ह-.प्रभो ! आपका कथन सत्य है, सगर इसके लिए कोई उदाहरण 
भी बताइए, जिससे साधारण शिष्यों का भी उपकार हो ! आकाश 
पर वायु ओर वायु पर पानी ठहरा है, यह वात आप प्रयक्ष 
देखते हैँ, परन्तु ऐसा कोई उदाहरण भी वबतलाइए, जिससे यह 
कथन सहज ही सममक में आ जाय | 


[48 


भगवान्‌ फर्मोति हैं---कल्यना करो, कोई पुरुषाथ में निपुण 
और बुद्धिमान पुरुष हाथ में चमड़े की मशक लिए हुए है। उस 
मशक में वह वायु भरे और मशक का मुँह बॉव दे। फिर 
बीच में एक रस्सी बॉध कर मशक को हवा को दो विभागों में 
बॉट दे। तदन्‍्तर मशक का मुँह खोल ऋर, एक हिस्से की हवा चाहर 
'निकाछ दे और उस खाली हिस्से में पानी भर दे ओर सशऊ का 
मुँह चंद करक, फिर वीच की रस्दी भी खोल दे। ऐसा करने पर एक 
ही मशक्र के आधे भाग में हवा होगी और आधे भाग में पानी ' 
होगा । हे गौतम ! बढ सशक का पानी, सशक में भरी हुई हवा 
पर ठदरेगा या नहीं ? अचश्य ठह्रेगा । हवा सूच्म है और पानी 
डप्से स्थूत्न हैं। फिर सी हवा के आधार पर पानी रहेंगा या नहीं ? 


[२६६ लेक-स्थिति 
रे प ५ || हज की | 
गोतम ने कहा-दां, भगवन्‌ : रहेगा. 


इस न्याय से मेरी पहले कही हुई चात सहज ही समभी 
९. [4] ४, श््‌ 
जा सकती है कि हवा पर पानी रहता है। 


अ्त्र भगवान्‌ एक दृष्शंत आर देते ह-हे गौतम ! एक चतुर 
आदमी नदी पार करना चाहता है, परन्तु बह तरला नहीं जानता 

अतए्व उसने एक मशक छी, उध्षस हवा भरी और उसका मेँ 
ब्रांध दिया । तदन्तर वह मशक-उसने कंप्तर पर था पेंट पर 
मजबूत बांध ली और फिर वह अथाद जल में गिर पड़ा | अब 
हे गैतम, बह पुरुष उस मशक पर रहेगा मशक्क उस पर रहेगी ! 
गौतम स्वराप्ती कहते हैं-बह पुरुष मशक पर रहेगा । 


हे गौतम ! वायु सूक्म है । फिर भी वायु मनुष्य का भार 
वहन करती हैं। मैसे इसमें संदेह को अवकाश नहीं, उसी प्रकार 
गैतम आठ प्रकार की छोकरिथिति में भी संदेह करने का कोई 
कारण नहीं है । 


वस्तु का सपीचीन ज्ञान निश्चय और व्यवहर-दोनों 
दृष्टियों से होता है निश्चय दृष्टि में सुत्म से सूच्म बात का भी 


पता छ्गाया जाता है । निश्चय दाष्ट से चाहदेद शुरस्थान वाले 
अयाग केवली भी संसारी ही ऋदछते हैं, क्येंक्रि उर्ते संसार 
का कुछ अश अब भी शेष है | जब ज्यवहार दृष्टि से काम लिया 


श्रीमगवती सूत्र [११७० ] 


के 5 


जाता है तो स्थूल बात को देखकर सूक्ष्म ,कों गोंण कर दिया 
ज्ञाता है उदाहरणाये-करिसी बगीचे में आम के वृक्ष अधिक. है 
और दूसेर प्रकार के कमे ४, तो अन्य ब्ृक्षें के होते हुए भी 
व्यवहार हष्टि से वह बगीचा आम का ही ऋहलाता है, क्योंकि 
उसमें आम्रश्न॒क्षों की अधिकता है । यहां घनोद्धि पर पाथ्बी के 
ठहरने की जो बात कही है, वह इसी पृथ्वी की अपेक्षा से है । 


[० 


उस पृथ्वी पर रहने वाले त्रस और स्थावर जीवों ,का 
व्याख्यान भी आयः अपेक्षा से है, क्‍योंकि सात लोकों को ही 
पृथ्वी कहते हैं, मगर मेरुपबत पर और आकाश पर भी आणी 
रहते हैं । अतः पृथ्वी पर त्रस-स्थावर जीव रहते हैं, इस कथन 
का अथे यह नहीं समझना चाहिये कि पृथ्वी के अतिरिक्त और 
कहीं वे नहीं रहते । 


अब यह भी देखना दे कि अजीब, जीव के आधार पर. 

है, या जीव, अजीव के आधार पर है ? जड़ चेतन ने आधार 

दिया हैं या चेतन को जड़ ने आधार दिया हे ? इस संबंध में 
शासत्रकार कहते है, --  अजीवा जीत्रपइटिया । ? 

शरोर, अजीब पुदंगल का संग्रह है, लेकिन इसका अधिकारी 

जीव है। मलुष्य ने मकान बनाया है। वह चाहे तो डसे गिरा भी 

सकता है। इसी प्रकार पहाड़, शरीर का ढांचा, कान, नाक आदि 


(१२७१ ] क्ोक-स्थिति 


सब जीव के बनाये हुए है। यद्यपि कई लोग इन सवका क्त्ततो 
ईश्वर बतलाते हैं, सगर इसमें सत्यता नहीं हू। यह वात पहुंख 
सष्ट की जा चुकी है और यहेँ। उसे दोहराने को आवश्यकता 
नहीं है । वास्तव में आत्मा स्वयं ही. कता है! आती अनाद है 
और उसकी शक्ति अर्परिमित है। बह अर्पारिमित शर्क्षित कंमे- 
संयोग से दवी हुई है, इसलिये आत्मा की उसका ज्ञान नहीं हैं | 
आत्मा अपनी शक्ति को जान ले तो वह पूर्ठ है । आत्मा बाहर 


[०] 


की ओर देखने का अभ्या्सा हा रहा है। वह अपना आर रहा 


देखता । इसके लिये एक उदाहरण लीजिये :-- 

एक साहूकार के लड़के कें संरक्षक मर गये । बह लड़का ऐश 
आराम में ओर गुंडों की सोहबत में पहकर अपना धन खोले 
छगा। उसका पिता साहकार बहुत हेोशियार था। उसने कुछ धन 
ऊपर रक्तव्ा था ओर कुछ जमीन में गांड दिया था। धन इस 
चतुराई से गाड़ा गया था कि जानकार को ही मिंठ सकता था । 
उस गड्ढे हुए धन का दाल एक स्वामीभक्क मुनीस के सिब्रा और 
किसी को सालूम नहीं। था। मुनीम ने उस लदके से कहा-' या 
तो तुम अपनी अक्ल से चछे या मेरी अक्ल से चलो; मगर 
गुंडों के इशारों पर सत नाबो। धन को बृथा मत गयाँओ | * 
मुनोम की वात लड़के ने नहीं माना। मुनोस काम छोड के चला 
गया। धीरे धोरे साहूछार छा लड़का जनान-जाबद्ाद सब कुछ 


श्री भगवती सूत्र [१२७२ ] 


हि 


[+] 


बेंच कर भिखारी बन गया। वह माँग माँग कर खाने लगा। 


सर 


मौन पर कोई दे देता तो प्रसन्न होता, न देता तो उसके ढु:ख का 


ठिकाना न रहता | इसी प्रकार दिन वीतते गये | 


एक बार मॉँगेते-खाते वह अपने मुनीम की दुकान पर चला 

गया । लड़के ने मुनीम को तो नहीं पहचाना, परन्तु मुनीम ने 
उस पहचान लिया । मुनीम ने उससे पूछा-कहो, यह क्या हांल 

हूं ? लड़के ने कद्य-द्वाल जो कुछ है, सो दीख रहा है। डुकंद्ा 

४ 3 9 कक री. प न किक है 

हो तो खाने की दीजिए । तव मुनीस ने कहा-तुम्हारे घरके डुकड़ 
ही मेरे यहाँ हैं। मैं आप का वहीं मुनीम हूँ। आप ने मुझे 
पहचाना नहीं ! 


मुनीम को पहचान कर लड़का रोने छगा। मुनीम की आँखों 
में भी आँसूं छक्कक आये । मुनीम ने उसे सान्तबना देंते हुए 
कहा--रो मत्त मेरे बेटे ! बाहर का धन गया; परन्तु भीतर की 
शक्ति अभी विद्यमान है | रे 


मुनीम, लड़के को लेकर उसके घर आया और गड़ा हुआ 
निधान बतला कर उसका काम बना दिया। लड़का बोला--मुनी- 
मजी, में भिखारी वन चुका था । आप ने यह निधान चतलाकर 
कितना अलुग्रद् किया हैं, कह नहीं सकता ! तब मुनीमजी बोले-- 
जैया, तुम्दारी चीज तुम्हें बतला दी, इसमें मेरा क्या अनुग्रह हैं ? 


ै 


[१२७३ ] लोक-स्थिति 


मित्रों ! तुम्हारे भीतर ईश्वरीय तत्त्व भरे हुए है, लेकिन इन्हें 
भूलकर तुम संसार के भिखारी बने हुए हो ! 


डे ५ 


भगवान्‌ कहते हँ-गौतम ! शक्ति जीव में ही है। जीब ने 


९ 


$% ५ कि ब्छु ० ०० ८५ थे च्ड 
हा अजीब को पकड़ रखा है । ससार स जितन पदाथ हं, स 


श्थ 


है 


प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे जीव द्वारा बने हुए है। जीब ने ही 
रूप आकार वना रक्खा है। पानी (शरोर) भी जीव ने ही - 
बनाया हैं| आग्रि, पवन, चिझँटी, हाथी, राजा, रंक, नारी 
देव आंदि सब रूप जीव ने ही धारण कर रकक्‍वे हूँ । किसी की 


0) 


ताकत नहीं क्रि वह जीव को पऊड़े । जी ने ही सब को पकड़ 
रक़्खा है । 


ड #५ ४ 


जैन सिद्धा कहता ही है, मगर श्रृतियाँ भी यही बात 
कहती हू ।, 


एक जगह कहा हे-यह आत्मा प्रथ्वी के भीतर रहता हुआ 
भी पृथ्वी से अलग है--रहता यद्द पृथ्ची में है, मगर प्रथ्बी नहीं 
जैसे देह ओर देही अलग हैं, उसी प्रकार पृथ्वी आर पृथ्वी 
रहने वाला जीव अलग है । आत्मा पृथ्वी को जानता है, मगर 


धवी आत्मा को नहीं जानती । आस्मा ने वी का शराीर 
धारण कर रक्‍खा ६€ । 


पु 
छा 
हे । 
से 


जन शास्त्र परथ्वीकायिकः जीच कहता है। प्रथवीकायिक 
का अथ-ए्थ्या ज्ञमका शयणयर हू, एसा जाब । 


क्री भगवती सत्र [ १२७४ ] 


वृहदारण्यक में कहा हे-प्रथ्बी, आत्मा का शरीर है | 
आत्मा, प्रथ्वी में रहता हुआ उसे अरित करता हैं | यदश्चायमत्यां 
पुथ्वीव्यां तेजोमयो5मस्तपुरुष:? इत्यादि । ( पंचमत्राह्मम्‌ ) 


ू 


थे 2 किक # ९ बा. ऋ ७ का का 
जन शाक्षानुसारं प्रथ्वीकाय के जीवों में काय का योग हैं 
था नहीं ? अवश्य है । प्रथ्वीकाय का जीव व्येजन भी करता है, 
मगर वारीक होने से दीख नहीं पड़ता । 


र्ढी 


बुहदारण्य सें कहा ह--बह आत्मा अन्तयोंमी 'है और 
अमृत है । 

पृथ्वी के सम्रान पानी के संचंधर्में भी यही वात है । पानी 
भी आत्मा का ही खेल है। आत्मा ने ही परमारुओ को पकड़ 
कर पानी वनाया हैं| आत्ना पानी सें है, मगर पानी से अलग 
हैं। पानी की वह जानता है, पर पाती उसे नहीं जानता | वह 


पानी में रहता हुआ पानी में प्रेरणा उत्पन्न करता हैबह अतयोग्री 
है और अमृत है । 


इसी प्रकार बायु, आर, मन आदि के लिए भी श्रुति है | 
ताखये यह है कि अजीव को पकऋ्रडंस वाला जीव हैं | अजीब 


आप हवा सझ्चादत नहा हुआ है, इंस समुदित करने बाला जीव 


हैं। आप जरा आंख खो. 7 जा अत, जागिए। 


थामे छाआई अनोा। 
लोवो तो सहीं चेढ़” ध 


[१२७६ ] लोक-स्थिति 
“जरा ज्ञानादि जल छाँट गगन-पट धोबों तो सही” 


ज्ञानी पुरुष अपने ओर “पराये आत्मा का अभेद करके 
कहते है--जागों ! अनादि काल की नंद भंग करके जरा देखो 
कि सामने क्‍या है ? सोह रूपी अनादि कालान लिद्राका 
परिद्याग करो | 


आप सोचते हेंगे--हम केसे जागें ? हम 'कान-सी नींद 
सता रही हैं ? मगर नहीं, यह नींद एसी हैं कि कठिनाई से 
पहचानी जाती है। यह अज्ञान की निद्रा हैं| अज्ञान क्‍या दे ? 
है कुछ और सममना कुछ और ही, यही अज्ञातहे इसी अज्ञान 
के कारण आत्मा दुखी हो रहा है । अज्ञान छोड़कर देखो कि हम 
मुछें मरोड़ कर चलते है, कमर में बल डाल कर चलते हैं, परन्तु 
चलेते किस पर हैँ ? अगर . प्रथ्वी ने आपकी आश्रय न दिया 
होता तो आपकी अकरड़ कहां तक निभती ? समाचार पत्रों में 
आप पढ़ते हैं कि अमुक जगह भूक्रम्प हुआ, जमीन फट गई, 
फिर भी आप में अहंकार घुसा हुआ है । अन्यान्य देशों की 
भांति आपकी भूकम्प का अधिक भय नहीं है, तथापि इस वात 
का तो करता ही चाहिए कि आपको आश्रय देने वाली प्रथिवी 
क्या हैं ? इस विपय में जैन सिद्धान्त न खूब व्याख्या की हैं। 
जैन सिद्धान्त में पृथ्वी काय के जीवों का भी खुब वन किया 
गया हैँ। उनका शरीर, अवगाहना, सेहनन, संस्थान आदि - 


श्रीमगवर्ती सूत्च... |, >[ १२७६] 


कुछ बतलया गया है । प्रथ्वीकाय के जीव की अवगाहना अगुल के 
असंख्यानब भाग वबरावर है | वे ऐसी अवगाहन वाल छोट-छोट 
अनेक जीव मिले हुए ६, इसी कारण हिमालय आर सुमेरू जैसे 
बड़े-बड़े पर्वत हैं । 

सामान्यदृष्टि से मेरू का विचार करते हैं तो मेरू एक ही 
कहा जाता है, परन्तु उसमें रहे हुए पृथ्वाकाय के जीव असंख्य 
हैं आर वे सभी मेरू हैं । एक घर में रहने वाले बच्चे, बूढ़े, कुत्ते, 
बिल्ली, चूहे आदि सभी उस घर को अपना-अपना वतलांते हू. । 
इसी प्रकार ओनक जीव मिलकर उनके शरीर रूप में यह पृथ्वी 
बसी है । मगर आप स्थूल को पकड़ कर सूक्रम को भूल रहे हें | 
यही आपकी भूल है ! 


तात्पय यह है कि आप अभिमान करते हैं, मगर यह नहीं 
देखते कि अभिभान करने योग्य कौन-सी बात आप में है | अगर 
यह पृथ्वी के जीव बिखर जाबें तो कैसी बीते ? समष्टि से ही 
यह संसार हैं। अगर सब जीव बिखर जार तो उथरू पुथल 
हो जाए। 


आपकी यह देखना चाहिए कि आप जो काम करते हैं, 

कप ब्पे [] ड रे £ टी 
वह मिलने के हैं या विद्वरने के हैं ? क्पक खेती करते हैं, तब 
अन्न निष्पन्न द्ोता है। वे पृथ्वी की सहायता से ही अन्न उत्पन्न 


च् 
कक. 


करके उसका समह करत है । एसा न कर तो संसार से द्वाह्मकार 


[ १२७७ ] पु लोक-स्थिति 


ँः 


. मच जाय | संग्रह ही आधार है । इसलिए आप ऐसा कोई काम 
न करें, जिससे आप में फूट पैदा हो । प्राण और शरीर का 
वियोग मत करो । इनका बियोग न करना ही दया है. । मगर 


४ 


कठिनाई हो यह हैं कि आप जीबों को भंग करन में लग रहे है. ९ 


90. 


आप सोचते होंगे कि संसार में रहते हुए ऐसा किस प्रकार 
बे 


किया जा सकता है ? लेक्रिन अगर आप जोड़ने का काम नहीं 


4 जद. 


कर सकते और तोडने-फोड़ने से सवेथा नहीं वच सकते, तो भी 


कप 0 आल. 


कम से कम मन में जोड़ने की भावना तो करो । ध्यान में इतनी 
वात तो रक्‍्खो कि मुझ में विखेरनें ओर जोड़ने की-दोनों शक्तियाँ 
विद्यमान हैं । आप यह तो देखेत है कि हिंसा, म्कूठ के विना 
काम नहीं चलछ सकता, लेकिन यह क्‍यों नहीं देखते कि हम हिंसा 


से जीवित हूँ या अहिंसा से जीवित हैं ? आप की माता ने आप 
का पालन हिंसा की भावना से किया हैं या अहिंसा की भावना 


से ? जगत्‌ का व्यवहार सत्य से चलता है या असत्य से ? आपको 
भूख लगी द्वो, फिर भी आय कहें कि मुझे भूख नहीं है तो कब 
तक काम चलेगा ? वास्तव में सव काम सत्य से ही चल रहे हैं, मगर 
आप ने असत्य का आश्रय लेकर अपनी भावना नित्रैल बनालो है । 


मतलब यह हे कि हमें सब प्रकार के भश्रमों की परित्याग कर 
थ / 4 रा 
के परमाथे ठत्त्व का विचार करना चाहिए। सत्य का अन्वेषण 
करने वाला ही कल्याण का भागी द्वोता है । 


६ 
श्रीमगच्ती सूच....., [१२०५] 


कुछ बतलया गया है । प्ृथ्वीकाय के जीव की अचगहना अंगुर 

असंख्यानंव भाग वरावर है | वे ऐसी अबगाहल बलि थैंटे ५ 

अनेक जीव मिले हुए ६, इसी कारण दिमालय ओर सुमेह गे 
बड़े-बड़े पद हू । 


सामान्यरृष्टि से मेरू का विचार करते हैं वो मेरू ० दे 
कहा जाता है, परन्तु उसमें रहे हुए पृथ्वीकाय के जीव करे | 
हैं आर वे सभी मेरू हैं | एक घर में रहने वाले वच्चे, वह) कु, 
बिल्ली, चूंहे आदि सभी उस घर को अपना-अपना बतलॉते ६ । 
इसी प्रकार अनेक जीव मिलकर उनके शरीर रूप में हैं प्‌ 
बली है। मगर आप स्थूल को पकड़ कर सूह्रम को भूज् रे के 
यही आपकी भूल है ! 


ए की बे चई कर न 
तास्पथ यह है कि आप अभिमान करते है, मारे हे 5 
|| 
देखते कि अभिभान करने योग्य कौन-सी वात आप में है । श्र । 
यह प॒थ्वी के जीव बिखर जाबें तो कैसी बीते ? सर्मो£ट सर 


यह संसार है। अगर सब जीव बिखर जाएँ तो उथक 3 
हो जाए। 


आपको यह देखना चाहिए कि आप जो काम करते है 


चह मिलने के हैं या विखरने के हैं ? क्ृपक्र खेती करते के 


अन्न निष्पन्न होता है। वे पृथ्वी की सहायता से ही अन उ्सन्र 


जल ओर 


करके उसका संग्रह करते हैं | ऐसा न करें वो संसार में दादा 


कि 


[ १२७७ ] यु लोक-स्थिति 


मच जाय | संग्रह ही आधार हैं | इसलिए आप ऐसा कोई काम 
न करें, जिससे आप में फूट पैदा हो । प्राण ओर शरीर का 
वियोग मत करो । इनह्ा वियोग न करना ही दया है । मगर 


श्र 


कठिनाई ते यह हैं कि आप जीवों को भंग करन में लग रहे हैं. ? 


आप सोचते होंगे कि संसार में रहते हुए ऐसा किस प्रकार 
किया जा सकता है ? लेकिन अगर आप जोड़ने का काम नहीं 
६०, अधरिए ७. चमक..." 


कर सकते और तोड़ने-फोड़ने से सवेथा नहीं वच सकते, तो भी 
९ 


2. ७ हक. 


कम से क्रम मन में जोड़ने की भावना तो करो । ध्यान में इतनी 
बात तो रक्‍्खों कि मुझ में बिखेरनें ओर जोड़ने की-दोनों शक्तियाँ 
विद्यमान हैं । आप यह तो देखेत हैं कि हिंसा, क्कूठ के बिना 
काम नहीं चल सक्रता, लेकिन यह क्‍यों नहीं देखते कि हम हिंसा 


से जीवित है या अदिसा से जीवित है ? आप की माता ने आप 


का पालन हिंसा की भावना से किया है या अहिंसा की भावना 
से? जगत्‌ का व्यवहार सत्य से चलता है' या असल्य से? आपको 
भूख लगी हो, फिर भी आप कहें कि मुझे भृख नहीं है तो कब 
तक काम चलेगा ? बास्तव में सब काम सत्य से ही चल रहे हैं, सगर 
आप ने असत्य का आश्रय लेकर अपनी भावना नित्रेल बनाले है । 


मतल्त्र यह है कि हमें सब प्रकार के श्रमों का परित्याग कर 
के परसाथ तत्त्व का विचार करना चाहिए । सत्य का अन्वेपण 
करने वाला ही कल्याण का भागी द्वोता है 


श्रीभगवर्ती सूच >“[१२७६] 


कुछ बतलया गया है । प्रथ्वीकाय के जीव की अवगाहना अंगुल के 
असंख्यानंदे भाग बरावर है | वे ऐसी अवगाहन वाल छोटे-छोटे 
पु प 4 ब्षेर्‌ पे [05 बे किक घर 
अनेक जीव मिले हुए हैं, इसी कारण हिमालय ओर सुमेरू जैसे 
बड़े ३ 2 ३ ४ 
ढ*-बड़े पर्वत हैं । 
4 8 5 ह्श ३ छाई का छा & ५ 
सामान्यदृष्टि स मेरू का विचार करते हैं तो मेरू एक ही 
कहा जाता है, परन्तु उसमें रहे हुए पृथ्वीक्राय के जीच असंख्य 
हैं आर वे सभी मेरू हैं । एक घर में रहने वाले बच्चे, बूढ़े, छतते 
बिल्ली, चूहे आदि सभी उस घर को अपना-अपना बतलोते हैं । 
इसी प्रकार अनक जीव मिलकर उनके शरीर रूप में यह पुथ्वी 
बनी है। मगर आप स्थूल को पकड़ कर सूक्ष्म को भूल रहे हैं |. 
यही आपकी भूल है ! 


च्् 
तात्पय यह है कि आप अभिमान करते है, मगर यह नहीं 
देखते कि अभिभान करने योग्य कौन-सी बात आप में हैं । अगर 
यह पृथ्वी के जीव बिखर जावें तो केसी बीते ? समष्टि से ही 
यह संसार है । अगर सब जीव बिखर जा! तो उथलू घुथलछ 
विक, 
हो जाए। 


आपको यह देखना चाहिए कि आप जो काम करते हैं, 
कस छे खदेईी ८४ जज ३ चेी ॥ भी ३ खो ही 
वह मिलने के हैं या विखरने के है ? कृषक खेती करते हैं, तब 
अन्न निष्पन्न होता है| थे पृथ्वी की सहायता से ही अन्न उत्पन्न 
के हक. ३ इ 6 [..अीमा ब्त्म्क ध 
करके उसका संभ्नह करते है । ऐसा न करें तो ससार में हाह्ाकार 


[ १२७७ ] - लोक-स्थिति 
मच जाय । संग्रह ही आधार है | इसलिए आप ऐसा कोई काम 
न करें, जिससे आप में फूट पैदा हो । प्राण और शरीर का 
वियोग मत करो | इनका वियोग न करना ही दया हैं | सगर 
कठिनाई दो यह हैं कि आप जीवों को भंग करने में लग रहे हैं 

आप सोचते होंगे कि संसार में रहते हुए ऐसा किस प्रकार 


बडे 


किया जा सकता है. ? लेक्रिन अगर आप जोड़ने का काम नहीं 


३ 


कर सकते और तोड़ने-फोड़ने से सबेथा नहीं बच सकते, तो भी 


कि विश 


क्रम से कम मन में जोड़ने की भावना तो करो | ध्यान में इतनी 
बात तो रक्‍्खों कि मुझ में बिखेरने ओर जोड़ने की-दोनों शक्तियाँ 
विद्यमान हैं। आप यह तो देखेत हैं कि हिंसा, कूठ के बिना 
काम नहीं चल सकता, लेकिन यह क्‍यों नहीं देखते कि हम हिंसा 
से जीवित हैं या अहिंसा से जीवित हैं ? आप की माता ने आप 
का पालन हिंसा की भावना से किया हैं या अहिंसा की भावना 
से ? जगत्‌ का व्यवहार सत्य से चलता है' या असल्य से ? आपको 
भूख लगी हो, फिर भी आप कहें कि मुझे भूख नहीं हे तो कब 
तक काम चलेगा ? वास्तव में सब काम सत्य से ही चल रहे हैं, मगर 
आप ने असतद्य का आश्रय लेकर अपनी भावना नि्रेल्ञ चनाली है । 


मतलच यह है कि हमें सब प्रकार के भ्रमों का परित्याग कर 
के परमार तत्त्व का विचार करना चाहिए | सत्य का अन्वेषण 
करने वाला ही कल्याण का भागी द्वोता है । 


भगवती सूत्र [ १२७८ | 

सूछ बात यह थी कि अजीब, जीव पर प्रतिष्ठित है जैसे 
पानी आधेय ओर पात्र आधार है, बिना आधार के आधेय नहीं 
रह सकता, इसी प्रकार संसार जिस आकार में दृष्टिगोचर होता 
है, उस आकार का मूलाधार जीव है। अर्थात्‌ अजीब जीव 
की सत्ता में है । 


पुद्राल शब्द का अथे ही मिलना ओर बिखरना है । पुद्गल 
में स्थायित्व नहीं है । पुदूगल में उत्कृष्ट स्थिरता सत्तर (७०) 
कोड़ाकोड़ी सागरोपस तक की हैं, सगर यह सी जीव की शरक्ति 
से ही है । जीव, पुदूगल को इतने समय तक ठहरा रख सकता है। 
आत्मा सहित सानव शरीर सौ वर्ष तक भी टिका रहता है, परन्तु 
आत्मविद्दीन शरीर कितने दिन तक ठहर सकता है ? शरीर तो. 
वही है, सगर उसे टिक्ना कर रखने वाला चला गया। इसे कारण 
अब वह नहीं टिक सकता । 


प्रश्न होता है अगर जीबी अजीब को टिका रखता है तो जीव 
शरीर को सा वे तक ही क्यों टिका रखता है ? अधिक क्‍यों 
नहीं टिकाता ? कदाचित्‌ यह कहा जाय कि जीव की इच्छा सौ 
बपे से अधिक टिकाने की नहीं है, मगर मरना कौन चाहता है ? 
सो वष का इद्ध भी युवा पुरुष की भॉति दीघे जीवन की अकांक्षा 
रखता है| ऐसी स्थिति में प्रश्न का ठीक समाधान क्‍या है ९ 


(१२७६ ] ५ लाक-स्थाद 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि झत्यु भी एक प्रकार से, 
चाहने से होती हैं । चाह दो प्रकार की है-एक दिखा- 
बूटी एवं बनावटी चाह और दूसरी असली एवं सच्ची । सच्ची 
चाह मस्तिष्क में उत्पन्न हाती हैँ और बाहर पूरी होती हे । मकान 
एक दिन किसी की इच्छा-शाक्ति में आया और तभी बना | वह 
इच्छा शक्ति अगर निर्वेल होती तो सक्रान न बनता। लेकिन 
मकान विपयक इच्छा शक्ति प्रबल थी, इससे मकान बन गया । 
इसी। प्रकार जीच की इच्छा शक्ति उसके जीवन और मरण का 
कारण होती है । मगर वच्चों के खछ की-सी इच्छा शक्ति से काम 
नहीं चलता, इच्छा शक्ति में प्रगादता होनी चाहिए | 


दो 


प्रकट में देखा ज़ाता है कि सरणासन्न मनुष्य का जीव जब 
नहीं। निकलने लगता ह-अटक जाता है, तो उससे लोग पूछते ह- 
आप क्या चाहते ६ ? उसके कुछ कहने पर जब उसे संतोप दिल्ला 
दिया जाता है कि वह ऋाम हो जायगा, तब बढ प्राण छोड़ देता 
हैं| इस प्रकार जीव ने ही शरीर टिक्रा रक़ख है । इसी प्रकार 
अन्य अजीबों को भी जीवों ने ही टिका रक्‍ख़ा है, इसी कारण 
भगवान्‌ कहते ह---अजोबा, जीव संठिया ।! अर्थात्‌ अजीब 
जीब पर आश्रित “है| आर 'ज॑वा कम्मसंठिया! अर्थात जीव कर्म 
पर आश्रित ह | यहां तक छद प्रकार की स्थिति का वर्णन किया 
गया । 


भगवतों खूत्र | १२८० | 


डे 
थे कप 


सातवें बोल का आशय यह हैं कि चेवन पदाथ, जड़ को 
अहण करके उन्हें सेग्रद ऋरता है । यहां चेतन में आत्मा का और 
जड़ में मन आदि पोद्गलिक वध्तुओं का भहण होता है । इससे 
स्पष्ट है कि आत्मा ने मन आदि समस्त वस्तुओं को अपनी सुविधा 
के लिए संग्रशित कर रक्खा है और वें सब उसी आत्मा के सेवक 
हैं आत्मा मिन्न पदाथे है और मन आदि भिन्न है । मन आत्मा 
का साधन है, आत्मा मन का स्वामी है । इसलिए मन की अपेक्षा 
आत्मा महान है | शरीर के सब अवयंब वास्तव में जड़ है-पीदू- 
गलिक है । नेत्र देखते हैं, मगर देखने की शक्ति बास्तव में नैत्र 
की नहीं है। आत्मा की शक्ति के स्रोत विभिन्न इन्द्रियों को प्राप्त 
होते हैं और तभी बह अपना-अपना काम करती हैं। इसलिए 
वास्तबिक दृष्टा आत्मा है, जो नेत्नों को साधन बनाकर देखता है। 
दृष्टि कम हो जाने पर एनक छर्गाया जाता है, मगर ऐनक दृष्टा 
नहीं है, उसी प्रकार नेत्र भी दृष्ठा नहीं हे । दृष्ठा आत्मा है । 


इसी प्रकार मन दृष्टा नहीं, वह भी साधन मात्र है , नेत्र, 
कान, नाक तत्वचा आदि की तरह मन को भी आत्मा का साधन ही 
सममभाना चाहिए | आज लोग गहराई में नहीं घुसते इस कारण 
उन्हें असल तत्व का पता नहीं चलता । “जिन खोजा तिन 
पाइया, गहरे पानी पेठि ।! बाहर से भीतरी तस्व कैसे दिखाई 
दे सकता है ? | 


घ 
अगचती सत्र /'१२८२ ] 
आप कह सकते हैं कि शरीर की चिन्ता क्‍यों न की जाय | 
क्या हम पशु हैं जो शरीर की या अन्य पदार्थों की चिन्ता न 
करें । हम मनुष्य, पशुओं की तरहं नहीं रहना चाहते ।' हमारे 
र-हार है, सखी, बाल-बच्चे हैं इन सब की चिन्ता छुड़वा कर हमें 
पशुता की ओर ले जाना क्यों उचित है ? मगर इस प्रकार की 
आशंका निमेल है अगर पशुता की ओर ले जाने की इच्छा होती 
तो उपदेश देने की ही क्या आवश्यकता थीं। बल्कि हम 
तो पाशविक जीवन से मनुष्य को ऊँचा उठाना चाहते 
हैं । मनुष्य को पशुता से बचाकर, सच्चा मनुष्य बनाकर 
देवत्व की ओर ले जाने के उद्देश्य से ही ज्ञानी उपदेश देते हैं । 
मलुष्य ऐसे-ऐसे काम करता है, जिन्हें करने में पशु भी लब्जित 
होता हैं। उन्हीं कार्यों से मनुष्य को दूर रखने के लिए यह उपदेश 
दिया जाता है कि-तुम बसे काये मत' करो, जिनसे तुम्हारा 
अस्त्तित्व पशुओं से भी निम्न कोटिं का बन जाय । ज्ञानी पुरूष 
कुठुम्ब पालन का निषेध नहीं करते, मगर उससे भी महान्‌ और 
पवित्र उद्देश्य की और इंगित करते हैं आर कुटुम्ब के संबंध में 
मनुष्य ने जो छुद्र कल्पना बनाछी हैं संकीर्ण ,सीमा निर्धारित 
कर रखी है, उसे विशाल-विशालनर बनाने के लिए प्रेरित 
करते हैं. । 
मनुष्य में बुद्धि अवश्य है, किन्तु वह दृष्टा को 
श्रमबश दृश्यकों हो सब कुछ मान बेठा है । अपने दृष्टापन 


किक 


भूलकर 
पन 


अं 


की ह के 


भूल कर दृश्य के लिए ही परेशान खरा. हु. बह अपनी गुरुता 
को विसर गया है ओर तुच्छ वस्तुआ को अपने से अधिक 
मूल्यवात्‌ मान रहा है। एक कारीगर ने पुतल्ली बनाई । पतली 
जमीन पर मिर कर फूट गई । अब अगर कारोगर उसके ह। 


रेता-विलखता है, तो पुतल्ली बढ़ी कहलाई या कारीगर बढ़ी 
कदलाया 


+पुतली ! ? 


मलुष्य अज्ञान के कारण रोतो है. । बह वस्तु स्थिति को 
नहीं पहिचानता, इसी से रोता हैं। जरा--जरा सी बातें के लिए 
रोना; अज्ञानपूरे है और पंशुसे भी निकृष्ट होने का प्रमाण है। 
धास्तव में पोदूगलिक पदार्थों के फेर्में पड़े जाने के का रण ही मनुष्य 
वा्सतविक्रता से बहुत दूर जा पड़ा है।' 'अंज्ञान के ही कॉरंण 
मनुष्य, सनुष्य के लिए इतना भर्यकर हो परी है, जितना सोप 
भी नहीं होता | सांप के काटने से थोड़े ही मनुष्य मरते हैं, 
संगर मनुष्य के काटने से प्रति बषे लाखो, मनुष्य भरते हैं. यह 
विशालकाय तेपें, मशीनगतनें और वायुयान आदि विनाश क्के 
दूत, क्या मनुष्य ने मनुष्य के शिकार करने के लिए ही, नहीं ह 
घनावे हैं? इत सव का कारण ज्र्या हैं? यही. कि सलुष्य 


चाल्वविकता भूल गया है ओर भौतिक पदाथों क्षी-ओर ही उसका 
पूरा लक्ष्य आकर्षित हो गया है । 


भगकतं सूघ ह [ १५८४ ] 


५. शांख्कार कहते हैं---संग्राहक होने के कारण आत्मा बड़ा 
ई । संभ्रद किये हुए पदाथे जड़ दे । इसी से वे आत्मा के सुका- 
बिल्ते प्रुच्छ हैं । इन छुच्छ वस्तुओं के लिए आत्तिष्यान करना 
बुद्धिमक्ता का लक्षण नहीं । भक्तों में भी यद्यपि आर्त्ति होती है, 
किन्तु वह सांसारिक पदार्था के लिए नहीं है । उसकेहृदय मंदिर 
में जब काम, क्रेध आदि बलवान चोर घुसने लगते हैं। और 
बह उन्हें रोकने में असमथे हो जाता है, तब भक्त में आत्ति 
उत्पन्न होती है और बह अपने स्वामी को दीनता पूर्वक पुकारने 
लगता है | समय, पैसा, मकान, दुकान, यहां तक कि शरीर नष्ट 
होने पर भी उसे दुःख नहीं होता । क्यों कि वह आत्मतत्त्व को 
जानता दे ओर उसे संदेव उसी की चिन्ता लगी रहती दे | आत्म- 
तत्त्द के समक्ष संसार का सरम्पूंण वैभव. उसके लिए तिनके के 
समान है। 

जैसे वाजीगर नकली वाग लगाकर उसे उड़ा देते हें, रुपये 
चनाछेर उन्हें छोप देता है, किन्तु इन चीजों के लिए वह रोता 
नहीं है, क्‍यों कि वह उम्की वास्तविकता को भल्ी भांति जानता 
है कि भ्रह कैसे बनी अ्पेर इनका मूल्य क्या है ? इसी प्रकार 
अगर सच लोग आत्मा एवं शरीर आदि पदाथ के सम्बन्ध को 
ओर उसके महत्व सली भांति जान लें तो फिर रोने विलखने का 
कोई कारण ही न रहे ! 


प्रोक-स्थिति 
(१२८५ ] कल 


अगर कोई चित्रकार भिन्न भिन्न प्रकार' के: “रंग दिखलाकर 

किसी साथारण मलुष्य को यह समझाने का प्यत्न करे. कि इच 
हॉ में दवाथी, घोड़े, आदि के चित्र. समाये हुए: हैं. वो .सावारण 
महुष्य की बुद्धि में यद बात-ऋद्मप्रि नहीं आ“सकदी | किन्तु चद 
चित्रकार अपनी तृूलीका से जब. उसी (रंग क्री. छक़ीरें दीवाल पर 
बना देता दे, तव उन्हें, देखकर एक बच्चा भी चतछा देता हैं कि 
यद्द अमुक जीव का चित्र है, जैसे सं में चित्र बनाने की शाकति 
विद्यमान है, डिन्तु दीवाछ पर चित्र बनाने से श्रईल लोग उसे 
कम ही समम पांत हैं, उसी प्रकार शास्िय ज्ञान में वहुत बढ़े २ 
मम छिप हुए हू, किन्तु जबतक कोई बेसा चित्र जन साधारण 
के सामने प्रस्तुत नहीं क्रिया जाता, तव्र तक उसका महत्व उनकी 


समझ में नहीं आता । वास्तव में ज्ञान भी रंग की भांति है इसी 
अारण भगवातन जगह जगह उदाहरण देकर तत्व ज्ञार्न कराया है। 

जाब, अजीब का संग्राहक हैं अथोत्‌ अजीव को जीव ने 
पकड़ रखा हू, यह आठवें प्रकार की लोऋसिथिति 


अगवानव 
5 घोए 


जअजज्ञोब जीवसंगहिया | 


जीव ने अजीयों का संग्रह कर ..रवेसखा हू । .अज्जीच 
के पझइन 


न्न्दर » 


ताकत अदा, हूं... यह शक्ति जीव में .दीः डे कि चर 
भजोव को इस रुप में छात्रा है। अजोव संगप्रह-हप दे और ज्ीद 
श्न सब का हंग्राहक है । * 


बन 


हि] 


श्री भगवती सूत्र [ १२८६ ] 

यंह कितने आम्वय की बात है कि आत्मा संग्राइक है, मगर 
अपने अज्ञांन के कारण वह अपने किये संग्रह का गुलाम बन' 
रहा हैं ! तुम संग्रह के अधीन हो रहे हो किन्तु ज्ञानी कहते हैं कि 
तुम रुपये के नहीं दो, जबरदस्ती रुपये के बन रहे हो। तुम जबदे- 
स्वी उसके बनते जा रहे हो। मगर वह तुम्हारी इज्जत नहीं करता । 
आप रूपये को अपना मानते हैं, फिर उसे रखने के लिए तिजोरी 
की आवश्यकता है ? इसी लिए न कि वह भाग जायगा ! आप 
को रुपये की ओर से निरन्तर भय लगा रहता है, फिर मी आप 
से लोभ आर रृष्णा नहीं छूटते ! 


अःप कह सकते हैँ कि क्या हम लोग रुपया-पेसा रखना 
छोड़ दें ? अपने पास की सम्पत्ति दूसरों को लुटा दें ? इसका 
उत्तर यह है कि हम आप से यही कहते. हैं क्रि आप पैसे के मत 
वनो,. किन्तु यह सोचो कि में ने इसका संग्रह किया है इसने मुमे 
संग्रहीत नहीं किया है । ऐसा समभने से बुद्धि अच्छी रहेगी । 
बुद्धि अच्छी रहेगी तो संग्रहीत पैसे का विनियोग भी अच्छा: 
होगा । उदाहरणाथे-आप को एक रुपया मिला । अगर आप यह 
जानते हैं कि इस रुपये का संग्रह मेने किया है और इससे कई 
लोगों का पोपण द्वो सकता है ।तो आप उस रुपये का विनियोग 
छोगों का पालन करने में करेंगे। अगर आपने ऐसा किया'-ठों 
रुपये का सदू-विनियोग कददछाया | छेकिन अगर आप नें वह: 


[ १ २८७ ] लोक-स्थिति 


रुपया ऐसे काम में खंचे न करके किसी वेश्या को दे दिया तो 
उसका विनियोग ठीक नहीं हुआ। अगर आप सममः जाएँगे कि 
रुपया संगह है और में उसका सेगाहक हूँ तो आप उसको दुरुप- 
योग नहीं करेगे और उसके. गुम जाने पर शोक भी नहीं करेंगे । 
आप सम कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है बडी बात उस 
का उपयोग करना है । 
यहां एक प्रश्न हो सकता है कि अगर जीव, जद़-पुदूगलों 
का संग्रहकतों है तो सिद्ध जीव पुदगलों का संग्रह कंथों नहीं 
करते ? अगर निरेजन, निराकार सिद्ध जीव पुदूगछों का सेग्रह 
नहीं करते तो सिद्धान्त: यहं वात केसे कही जां सकती है कि जड़ 
को जीव ने संग्रह कर रक़्वा हैं ! इस प्रश्न के उत्तर में शांख 
कहता है: 
जीवा कम्पसेगहिया | 
अजीब को पकड़ने की आदत आत्मा की असली नहीं 
६, परेनू जाव से एक विकारी आदत पेदा हो गई है। इसी, 
विकारी आदत या वेभाविक अवस्था के कारण जीव, जड़ का 
प्रद करता है । आत्मा के इस विभाव को कोई-कोई तिगुरा- 
समक पति कहते है ओर जन धर्म उसे आठ कती का कम कहता 
ने आठ कंप्मो को बिकारी आदत के वश हो करे ही जीव, 
अजीब का पकड़ता हू। कमे का अथ है-जो किया जाय: 'क्रियते 


भगवती सखूतच ह ४. [ १रट८) 
इति कम !? कमे भी जीव के किये हुए हैं । कम कें'होने से ही 
जीव अजीव का संग्रह करता हैं। कम न हो तो वहूं.अजीव का संग्रह 
न करे । सिद्ध जीव इसी कारण अजीव क्ला संग्रह. नहीं'क़रते | “ 

यह आठ प्रकार की लोकरिथति बतल़ाई गई ।...इसमें दो 
बातें पर विचार करने की आवश्यकता है | प्रश्न यह हक इस 
विषय में छह बातें कहने से ही काम चल सकता था फिर आठ 
बातें कहने का क्या प्रयोजन हैं ? छह बातों से काम चल जाने 
पर भी आठ बातें कहां हैं, इससे शाखतर सें दोष हुआ या नहीं ? 
शास्त्र में ' अजीबा जीवपइट्टिया ? ओर “ अजीबा जीवसंगहिया ! 
यह दो बातें कह्दी दें, परन्तु इन दोनों के अथे में तो कोई मौलिक 
अन्तर नहीं दिखाई देता ! इसी ग्रकार 'जीवा कम्प पइट्टिया? ओर 
जीवा कम्पसेंगर्या? इन दोनों में, भी कोई ,ख़ास अन्तर नजर 
नहीं आता । 

इसका उत्तर यह दे कि पहले वाले में आधार आधिय 
संबंध वतलाया गया हैं ओर अगले में संगाह्य--संग्राहकभाव 
ग्रदाशित किया गया है । अतः दोनों वाक्य अलग-अलग अथे 
बतलाते हैं । 

सलुष्य भूमि पर वेठा है, यहां भूमि आधार है और मनुष्य 
आधेय है । इसी प्रकार जो संग्रह करता है. वह संजाहंक कह: 
लाता हूँ । ओर जिसका संग्रद्द किया.जावा है, बह बस्तु संगाह्म 
लाती है । 


हा रु ३ <; 


जीव-पुह्ल सम्बन्ध. 


: मूलपाठ-प्रश्न-अत्थि एँ मंते ! जीवा य 
पोग्गला य अन्नमन्नबद्धा, अन्नमन्नपुट्टा, अन्नमन्ने- 
ओगाढा, अन्ममन्नपिणहपाडिबद्धा, भन्नमन्नचड- 
त्ताए चंद ते ! 

उत्तर-हंता अत्थि । 
प्रशन-से केणडेणं भंते | जाव-नचिटति ? 
उत्तर-गायपरा ! से जहानामए हरद॑ [सेया, 
पुणणे, पुरणप्पमाणे, बोलइमाणे, बोसट्टमाण, 
समभरघडत्ताएं चिट्टह । ः 
. शझहे एं केई पुरिसे तंसि हरदांसि एंगे 
मई नाव सयासवं, सयदिद्ं ओगाहेला । से 


] 


पूर्ण गोयमा ! सा णावा तेहिं आसवदारेहिं 


छ्‌ 


श्री भगवती सन्त [१२९२] 


हन्त, तिष्ठाते 


तत्‌ तेनार्थेंन गौतम | भष्ति जीवाश्व यावत्‌-तिष्ठन्ति । 
3 
सूलाथ- 


ग्रश्न--भगवन ! जीव ओर धृद्गल्ल परस्पर संबद्ध 
हैं? परस्पर खूब संबद्ध हैं? परस्पर में. एक दूसरे भ॑ मिले 
हुए हैं ? परस्पर स्नेह-चिकनाहई से प्रतिबद्ध हैं! ओर परस्पर 
घट्टित होकर रहे हुए हैं । 


पु / 2 


उत्तर--हे गातम है। हैं । 
प्रशन--भगवन्‌ ! ऐसा कहने का क्या कारण है! कि 
यावत्‌-जीव और पुद्गल्र इस प्रकार रहे हुए हैं! 

' उत्तर-दे ग्रोतम ! जैसे कोई एक तालाव है | बह 
पानी से भरा हुआ है, पानी से छल्ताछल भरा हुआ है, 
पानी से छलक रहा है, पानी से बढ़ रहा है और वह पानी 
भरे ध के समान हैँ | उस तालाब में- कोई पुरुष बढ़ी, 
सो छोटे छदा वाली, नाव को डाल दे । दे 
गांतम : वह दांव छेदों से भरती-खूब भरती हुई, छल- 


धशीभगवती सूत्र . [१२६४] 
पुद्गल नहीं द्वोते ? अगर होते हैं. तो सिद्धों के साथ पुदगलों 
का बंध क्यों नहीं होता ? इसके उत्तर में शाझ्लकार कहते हैं कि 
संसार के जीवों में चिकास है, अतएव उनके साथ पुदगलों का 
बंध होता है, सिद्ध जीवों में चिकास न दवोने के कारण उनके 
साथ पुदगलों का बंध नहीं होता । 


चिकास फेसी हे, यह स्पष्ट करने के लिए टीकाकार कहते ह।- 


स्नेहम्यक्तशरीरस्य रेशुना रिलिष्यते यथा | 
गात्न रागादिषविलज्नस्थ, कर्मत्रन्धों भवस्येबम्‌ ॥ 


अर्थात-जैसे कोई पुरुष शरीर में तेल चुपड़ कर आँ!ी में 
चैठ जाय तो उसका शरीर रेत से भर जाता है, इसी प्रकार जो 
जीव राग-द्वेप से भरा है, उसे कमेबंध होता है । 


जैसे तेल लगे शरीर पर रज लगकर चहू मलरूप हो जाती 
है, इसी प्रकार जीव में राग-ठ्ेप रूपी चिकनाई है ओर कमेरज 
सर्वत्र भरत हुई है ही; इसी से बद्द जीब के साथ चिपक जाती 
है। सिद्धों में राग-देप की चिकना नहीं 6, अतएयं कर्म-रज 
उन्हें नहीं लगती । हु 


इससे म्पष्ट दो जाता है कि आत्म ओर परमात्मा में कोई 


जी मी शपन्तर पी हक गड ] 
मालक अन्तर नहा है । अन्तर सिफ राग-द्वप की स्निग्धता का 
है । यही स्निम्घता कमचंध का कारण है । जब विशेष्ट साधना 


भ्री भगवती सत्र [ १२९६ |, 


भगवान्‌ ने जो उत्तर दिया है, उसका आशय यह है कि 
जीव ओर कम ऊपर-ऊूपर से नहीं मिले हैँ, किन्तु दूध और 
पानी की तरह मिले हुए-हं । अथवा जेसे दूध में घी 
सर्बत्र है, उसी प्रकार जीव में कर्म भी सर्वत्र लंगे हुए हैं । यद्द 
बात दूसरी है कि मर्मस्थान पर चोट पहुँचने के कारण जीव, 
शरीर का त्याग कर दें, मगर इसका अथ यहः नहीं सममना 
चाहिए कि जीच सिफ म्स्थान में ही है। वास्तव में सम्पूरण 
शरीर में आत्मा रहता है । 


आव गोतम स्वामी प्रश्न करते ह-भगवन्‌ ! इस प्रकार 
प्ररूपण करने का क्या कारण है ? 


तके करने का सभी को अधिकार हैं। तर्क करन से वस्तुतत्व 
स्पष्ट हो जाता है। मगर तर्क में भी विधेक और श्रद्धा का सम्सिश्रण 
होना आवश्यक है। शास्त्र में स्थान-स्थान पर कहा है कि अमुक्त 
व्याह्ते न प्रश्न क्रिया, तके किया ओर फिर श्रद्धा की । जब तक 
तक न किया जाय, गाढ़ो श्रद्धा नहीं दाती, मगर एकान्त श्रद्धाहीन 
का तर्क उस किसी निश्थय पर नहीं पहुँचने देता । 


गेतन स्वामी के नर्क के उत्तर में भगवान्‌ फर्मीते ई- 
हू गाठम ! एक तालाब पानी से छवाछब भरा. है । उसमें 
पाने पर पाने भरा है । उम्त तालाब में किसी पुरुष ने नौका 


दद 


श्री भगवती सूत्र [ १९६८ ]) 


नाला और नोंका में छिद्र होते है, उसी प्रकार आश्रव जीव में पुदूगल 
आने के छिद्र हैं, उन्हें समुच्चय रूप से आसव कहते हैं । 


सिद्ध जीवों को कमे-बंध न होने का यही कारण है कि उन 
में कमे आने के छिद्र नहीं हैं। सिद्धों के शरीर ही नहीं है। शरीर 
कम से होता है और सिद्धों में कमे नहीं है, अतएवं शरीर 
भो नहीं दे । 


नह 
रह 


प्रश्न दोता दे-सं सारी जीवों में आख्रव-छिद्र देने के कारण 
कर्मों का निरन्तर आगमन होता रहता है ऐसी स्थिति में किसी भी 
जीब को मुक्ति कैसे भ्राप्त दो सकता दे ? इस प्रश्न का उत्तर यह्द 
है कि छिद्ठीें को अगर वंद कर दिया जाय तो कमे-जल का 
आना रूक जाता हैं | नाव छेद न होगा तो पानी चांद जितना 
ऊँचा दो, नाव में नहीं घुस्तेगा । नाव पानी के ऊपर ही उतराती 
रहेंगी । इसा प्रकार आम्रव रूपी छिद्र वंद' कर 'देने से जीव में 
कर्मों का शआागमन रूक जाता है । आस़ब-छिंद्र रोकने का उपाय 
हृ हू कि दिंसा को अहिंसा से, कूठ को सत्य से, चौरी को 
अस्तय से, मेथुन को झ्म्मचये से, परिम्रह् को आक्रिचिन्य से, 
क्राध को क्षमा से, मान को नम्नता से, माया को सरलता से, 
ओऔर लाभ को सेसोपष से सेकी । दसी प्रकार कम-जल आने के 
समस्त सागे को शक दो । अठारद पापों को सेक देने पर और 


श्री भगवती सूत्र | [ १३०० | 


का बदला प्रेम से देने का परिणाम अच्छा हुआ है । इसके कई 
उदाहरण मौजूद है । अपराध का बदला हिंसा के रूप में देने का 
परिणाम यह द्वोता है कि हिंसा करते-करते।निरपराधी की मे हिंसा 
होने छगती है | शिकार खेलंने वाले कहते हैं-अगर हम शिकार 
नहीं खेलेंगे तो हम में वीरता नहीं रहेंगी । लेकिन ऐसी वीरता, 
वीरता नहीं ऋरता दे । इसलिए आस्रव की चाल छोड़ कर संबर 
की चाल चलो । अपराध का बदला प्रेम से दो ताकि स्व-पर 
का कल्याण हो ! 


सस्‍नेटकाय 
मृरुपाठ-- 
प्रभ-अत्यिएं भेते ! समा सामिय सुहु 
दिएह्दाये पथदह़ ! 
इन्तर-धता, श्रत्नि 
प्रधू-मे भेन | कि उड़द पवडह़, अहे 
ग्रह, निरिए पवदुइ ? 


फप्क ग़्‌ कर 
उ्गर-्गागमा . उन्हे प्रेपवडइ, थदहे वि 
धदरट, (6॥४ 7! पदद्ढ ? 

एजजता 


बाय थाउयाए अन्नपन्न- 
थे कि ये दीहकाे विटइ नद्यणे 


श्री भगवती सच [१३०२ ) 


उत्तर-णो इणुट्टे समट्टे ? से एं खिप्पामेव 
विद्धस आगच्छइ । 
सेव भंते ! सेव मंते | त्ति। 


सस्क्ृत छाया 


। 
प्रन्‍न-अस्ति भगवन्‌ ! सदा समिते सूक्ष्म: स्नेकाय: प्रपताति ! 
उत्तर-हन्त, अस्ति | 
प्रशन-तद भगवन्‌ ! किम्‌ ऊच्चे प्रपताति, अधः ग्रपतति, 
तियक॒ प्रपतति * 

उत्तर-गौतम [ ऊर्घमपि प्रपतति, अधोडपि प्रपतति, तिर्यंगापि 
प्रपतति । 

प्रशन-यथा स बादरोडपृकायः अन्यान्यसमायुक्तश्षिरम्‌ आपि, 
दाचकाक तिट्ति तथा सो$पि 

इउत्तर-नायमर्4ः समर्थ: । तत्‌ क्षि4मेत्र विश्वसमागच्छ ते | 

नदेब मगवन्‌ ! इंति । 

सूलाथ- 


प्रझन है मगवन : खद्म स्नदकाय ( एक प्रकार का 
जल / पातमतव पढ़ता ६ ६ 


[१३०३ ] स्नेदकाय 
0... है] चर 

उत्तर-गातम ; हां, पड़ता है । . | 

प्रश्श सगवन्‌ ! वह ऊपर पढ़ता है, नीचे पड़ता है, 
या तिरछा पड़ता है १ ह ु 

उत्तर-गोतम | वह ऊपर भी पड़ता है, नोचे भी 
पडता है ओर तिरछा भी पढ़ता है । 

प्रश्न-भगवन्‌ ! वह सूच्म जलकाय स्थूल जलकाय 
की भौति परस्पर समायुक्त होकर, बहुत-समय तक रहता है ! 

'उत्तर-मौतम ! यह अथे समथे नहीं है । वंह सक्म 

[9 प [पु कप बे ह 

जलकाय शाप्र हा नष्ट हा जाता ह | 

भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, ऐसा कद्द कर गोंतम, 
स्वामी विचरते हैं । 

व्याख्यान 

श्री गौतम खासी ने पन्‍्रश्त क्रिया--भगवन्‌ ! क्‍या यह सत्य 
है कि सच्रम स्नेहकाय-अप्काय-निरन्तर पड़ता रहता हैं ? इस प्रश्न 
के उत्तर में भगवान्‌ फर्माते हैं-हे गौतम ! हाँ सदा पड़ता रहता 
हैं। यह प्रमाणयुक्त ही पड़ता है, वादर अप्काय की तरह अप- 
रिमित्‌ नहीं पड़ता । जैसे चादर अप्काय कहीं पड़ता है, कहीं नहीं 
पढ़ता, इसी प्रकार सूक्तम स्नेहकाय भी कहीं पड़ता है, कहीं नहीं 


भ्री भगवती सूत्र [१६१०४ | 


पड़ता ऐसा नहीं । सुच्तम स्नेहक्ाय सदा पड़ता रददवा है। इसके 
लिए ऋतु, काल, दिन, रात आदि की मयीदा नहीं है। यद्द दिन 
में भी गिरता दे आर रात में भी गिरता है । 

पूर्वांचार्यों का कथन है कि सूक्ष्म स्नेहकाय दिन के पहले 
पहर में और रात्रि के पदले पहर में गिरता है । जाड़े का काल 
स्निर्धकाल है और श्रोष्मकाल रूक्षकाल हैं। अतः सूच्षम स्नेहकाय 
(अप्काय) जाड़े ओर वो के दिनों में पदर भर तथा गर्मी के दिनों 
में आधा पहर पड़ता है। इस सुद्दम स्नेहकाय से वचाने के लिए 
लेप लगे हुए पात्र आदि फो बाहर नहीं रखना चाहिए। सामायिक 
में बैठे हुए लोग इसे कारण, खुली जगह में, रात्रि को उघाड़े सिर 
नहीं रहते | सूद्म स्नेदकाय के ससगे से बचने के लिए दी साधुओं 
को रात्रि के समय ऊपर से खुली जगद में रहने का निषेध किया 
गया है । दिन को सूथ के ताप से थे पुदूगल बीच में ही नष्ट हो 
जाते इससे रोक नहीं को है । साधु को आश्रय में रहना चाहिए। 
आश्रय चदि वृत्त का द्वी क्‍यें न दो । 

अब गोतम स्थामी पूछते दै--भगवन्‌ ! सूइम स्नेहकाय उ्ध्य 
झीछ में गिरता है, शधोलाक में गिरता है या तिर्छे लोक में गिरता 
५ ? इसझा इस्तर भगवान्‌ से फर्साया--डें शोहण टिकी नल: 
में पदना है । 
गद्ां ऊंचे छोड का अभिष्राय 

आअधोल्यक का अगध नीचे लोक के प्राम 


[ १३०५ ] स्नेहकाय 


गोतम स्वामी पूछते हँ-भगवन्‌ ! जिस प्रकार बादर अप्काय 
बूँद-दूँद संग्रह देकर तालाव आदि में भरता है, क्‍या उसी 
प्रकार सूक्ष्म स्नेहकाय भी संग्रह होता है ? इस का उत्तर भगवान्‌ - 
ने दिया-गोतम ! यह अर्थ समथथे नहीं है । अर्थात्‌ ऐसी बात 
नहीं है | गोतम स्वामी पूछते हेँ--क््यों भगवन्‌ ! ऐसा क्यों नहीं 
होता १ भगवान्‌ फर्मोते ह--गोतम, सूक्रम स्नेहकाय ज्यों ही पड़ता 
है कि उसी समय सूख जाता है | शीघ्र ही उसका विध्य॑ंस हो 
जाता है | 
गौतम स्वामी ने सिं भत्ते ! सेचे भंते ” कद्दा । अथोत््‌ 
हे प्रभो ! आपका कथन सत्य है तथ्य है । 


नरक के जीवों के प्रश्न 
प्रथम शतक सप्तम उद्देशक 
विषय-यवेश 


“९6६१७ टकऋऊ> 

भगवती सूत्र के प्रथम शतक का छुठा उद्देशक समाप्त हुआ | 
अब सातवां आरंभ होता है।. छठे उद्देशक की समाप्ति ओर 
सातवें के प्रारंभ का पारस्परिक संबंध वतलाते हुए टीकाकार कहते 
हूँ कि छठे उद्देशक के अन्त में सूद्म अप्काय का शीघ्र नप्ट होना 
कदा है । नाश का उल्टा उत्पाद ह। अतः सातवें उद्देशक में 
वत्याद की बात कद्दते है । अथवा छठे उद्शक में लोक स्थिति का 
निरमूपण फिया था, और इस साननें उद्देशक में भी वही बात 
बनला£ जाती £ । अथवा शनर के प्रारंभ में जो संग्रदगाथा कही 
थी, उसमे सानमे ददेशरू में नरक का वर्शान करने की प्रतिज्ञा की 


कल 
के 


थी, अठः यर्टा नसक का बर्णन किया जाता है । 


मलपा 


ध्छ् 


#0.. ८ 
री] 


ण 


पक 


प्रभन-नेरद्ए एुं भंते ! नेर्‌इ ए सु उबब- 


[१३०७] उत्पात एवं आद्वार के प्रश्व 


जपाणे किं देशएं-देसे उववजइ, देसेण स्व 
उववजह, सब्बेए-देश उववज्जड_ सेब्वेशं-- 
स्तन उदवजइ 
उत्त-गोयमा ! नो देशेएं दस उवव- 
ज्ज३, नो देसें सब्बं उदवज्जइ, नो सब्बेण 
देप उववज्तह, सम्रेशु सत्य उववज्जइ; जहा 
नेरहए, एवं जाव--वेमागिए । 


प्रश्न--नेरह या ए भते  नेरहएसु उन्ब- 
ज्जमाणे (५ ऐैह देसे आहारेइ, देसेणं सब्ब 
आहरह, सब्बेणं देसे आहारेइ, सब्रेण स्व 
आहारेइ ह 


उत्तर-ग[यमा । नो देसेण दस आहा 
९३, न दसेण सब आहोरेइ, सब्बेएं वा देंस॑ 
भाहर३, सद्रेणं वा सब्ब॑ आहारेह । 


श्री भपयती सूच... [ १३०८ ) 


प्रश्--नरहऐ ण॑ मंते नेरइएहितो उवव- 
व्माणे कि देसेएं देसे उववच्ड! 
उत्तर--जहा उववज्जमाणे तहेव उवव- 
इृमाएे वि दंडगो भाणियव्वो । 
प्रश्न--नेरहए एं भंते नेरइएह्ितो उब 
वट्ट भाणे कि देखेणं देसे आहारेह ? 
उत्तर--तहेव जाव-सब्वेएं वा देस आ- 
हारेह, सब्बेएं वा सब्बं आहारेइ,. टन जाव- 
वेमाणिण | ३ 
ससस्‍्क्रत-छाया 
प्रश्न-नैरप्रिकं। मगवन्‌ ] नरमिक्रेष उपपद्ममानः कि देशन 


दैशम्‌ इपर्धने, देशन सर्व इपयथते, सर्वे देशस उपपयते, 


नह ल |. 
धपरा सन खखापदथल ! 


(१३०९ ] उत्पात पवँ आहार के प्रदन 


प्व यावद वैमानिक; ) 


प्रज्ष--नैरविकः मगवन्‌ ! नैरयेकेषु उपपद्यमाताः के देंशे 
; नदेश माहरयन्ति, देशे न सर्वमाहारयन्ति, सर्वेन देशमादास्यान्त 
सन संवमाहारयन्ति ! 


कर. ३२७ ७ का हे कब  " 
उत्तर--गौतम | नो देशे न देशमाहारयन्ति, नो देशे न सत्र 


माहार्यन्ति, सर्वेण वा देशमाहार्यन्ति, सर्वेंण वा सर्वेमाद्वारयन्ति ! 
एवं यावट्‌ वेमानिकाः | 


,. प्रश्न--नैरापैकों सगवन्‌ ! नैरयिकेम्य उद्वत्तेमानः कि देंशे न 
देशमुद्गतत ? 


उत्तर--यथा उपपद्मानस्तवैच् ठद्वतंमाने 5ंपि .दण्ड को 
भगितव्य: | 


प्रश्न - नैरापैकों मगवन्‌ ! नैरापिकेम्य बहतभान: कि देशे न 
दशमाहारयातेि ९ 


उत्त--तंवेब, यावत्‌-सर्वेश वा देशमाहास्याते, सर्वेश वा 
अमाहार्याति । एवं यावत्‌ वैमानिक३ ; 
मला4- 


० छ चड 


प्रन--भपवन ! नाराकियों में उत्पन्त होता हुआ 


थ्री भमगयती सत्र [ 


5४ «७. 


प्रशन--नरहएं ण॑ भंते नेरइएटिते) 
व्माणे कि देसेएं देसे उबवचद ? 
उत्तर--जहा उबवज्जमाणे तहत 
धृ्माएं वि दंडगो भाणियव्यों । 
प्रश्न--नेरहए एु भ॑ते नेरइएहि 
वट्टमाणे कि देतेणं देसे आहारेइ ? 
उत्तत--तहेव जाव-सन्बेएं वा देः 
हारेह, सब्वेणं वा सब्बं आहार, हे 
वेमाणिए ! हु 
सस्क्त-छाया 
प्रश्न-नैरयिकों भगवन्‌ | नेरयिकेपु उपपद्यमानः ६ 


देशम्‌ उपपचते, देशेन सर्वभ्र॒ उपययते, सर्वेश देशम्‌ 
सर्वेश्न सबेम॒ उपपच्ते ! 


उत्तर--गौतम | नो देशे न देशमुपफ्यते, नो देशे 
: मुपफ्चते, नो सर्वे देशमुपपयते, सर्वेश सर्वेमुपपथते | यया 


[१३११ ] उत्पात एवं आदार के प्रदन 


उत्तर-हे गीतम ! वह एक भाग से एक भाग्र को 
आश्रित करके आहार नहीं करना | एक भाग से सब भाग 
को आश्रित करके आहर नहीं करता । किन्तु सवे भागों से 
एक साग को आश्रित करके आंहर करता है या सब भारों 
से सब भामों को आश्रित्त करके आद्वार ऋरता है । इसी 
प्रकार वैमानिकों तक जानना । 


हि 


प्रश्न--भगवत्‌ ! नारकियों में से उद्धतामान निकलता 
हुआ नारकी क्‍या एक भाग से एक भाग को आश्रित 
करके निकलता है! इत्यादि पूवंषत्‌ अ्श्न करना चाहिए | 
_ उत्तर--गोतम ! जैसे उत्पन्न होते हुए के विषय में 
कहा, वेसे ही उद्दतमान के विपय .में दंडक कदना चाहिए । 
प्रश्न--भगवर्‌ ! नेरयिकों से उद्वरामान नेरयिक 
क्या एक भाग से एक भाग को आश्रित करके आद्वार 
करता हूं ? इत्यादि प्रश्व करना चाहिए | 
उत्तर >हें गौतम ! पहले कझी ही तरह' जानना । 
यावत्‌ सर्वे भागों से एक देश को आश्रित करके. आहार 
करते है या से भागों से सब भागों को आश्रित करके 
आहार करता है। इसी प्रकार यावत्‌-वें फानिकों तक जानना | 


थे। भगवती सूत्र [१३१६ | 
व्यारस्यान 


अब गांतम स्वामी पूछते &-भगवन सारकी ज्ोथ नरक में 
उत्पन्न होता है, तब यहां का देश ( कुछ भाग ) झार बढ़ा वा 
दश ( कुछ भाग ) इस प्रकार उत्पन्न देता 5, था गरदों का देश 
आर बहोँ का से, या यहाँ का से ब्ाँ का देश अथबा यहाँ 
का सब आर बह का सबे, दस रीति से उत्पन द्वोता ६ ? मातम 
स्त्रामी के प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ देते द-देे गौतम ! नरक का 
जीव नरक में देश से देश उत्पन्न नहीं होता, सन से देश उत्नन्न 


] 


जि श 


. नहीं होता. देश से सब उत्पन्न नहीं दोता किन्तु से से सर्त 
उत्पन होता हू । 


इस भ्रश्नोत्तर में सबसे पदले यह प्रश्न उपस्थित द्ोता द कि 
नरक के जीव का नरक में उत्पन्न होना केसे कहा गया दे। 
यद शास्त्र प्रासेद्ध वात हैं कि नारकी जीव मरकर नारही नहीं 
होता । मनुष्य और तियच ही मरकर नरक में उत्पन हो सकते 
है । फिर इस प्रश्नोत्तर में यह कथन क्यों किया गया है ? 


इस भ्रश्न का साम्राधान यह है कि चल्भाण चलिए 
सिद्धान्त के अजुसार जो जीब नरक में उत्पन होने वाला है, उसे 
नरक का जीब द्वी कहते हैं; क्योंकि वह मनुष्य या तिबच योनि 
का आयुष्य समाप्त कर चुका दे और उसके नरकायु का उदय हो 


बाप] उत्पात एवं आद्ार के प्रश्न 


चुका है। नरकायु का उदय होते ही उस जीव को सारकी कहा 
जा सकता है। अगर ऐसा न माना जाय तो उसे किस गति का 
लीव कहा जायगा ? सनमुष्य या तियेच की आयु समाप्त हो गई 
है अतः मनुष्य या तियंच तो कह नहीं सकते; और नरक में नहीं 
पहुँचने के कारण लारकी भी न कहा जाय तो फिर उसे क्रिस गति 
में फह्य जाय ९ वह नरक के सागे में है, नरक्रायु का उदय उसके 
हो चुका हे, इसलिए नरक में उत्तन्न न होने सी उसे नरक का 
जीव ही कहना उचित है। 

गौतम स्वाय्री के प्रश्न में बड़ा रहस्य है। संसार सें अनेक 
ऐसी बातें हैं, जिनसे अपने तत्त्व की गाड़ी, बचाते हुए निकाल 
ले जाना बढ़ी कठिनाई का काम है। गौतम स्वासी के प्रश्न से 
दत्त की गाढ़ी का बचाव किया गया है। किसी को टक्कर भी न 
छो ओर अपनी गाड़ी भी निकल जाए, ऐसा करना बड़ी 
सावधानी का काम है, यद्दों सावधानी इस प्रश्न में रक़््खी गद 
हैं। गैतम स्तरामी ने अपने प्रशन में अन्यान्य बादियों के बाद को 
चतदाते हुए सगवान्‌ से प्रश्न किया है कि प्रयो ! कोई कुछ 
मानता हूँ; लेकिन आपका सिद्धान्त क्या है, से कहिए ९ भगवान्‌ 
ने उत्तर में फ्माया-हे गेतम ! सै चोथा विऋल्य मानता हूँ ! 

शातऋतों ने सेसार-मर्चालित असत्त्‌ बाज़ें से बचाकर सत्य 


सिद्धान्त का प्रतिषादन किया है। उन्हें किसी को घक्कः क्षमाना 


भी भगवती सूत्र २३६१४ 


भी अभिष्ट नहीं था, ओर न सत्य सिद्धान्त को दवाना दी 'अभिष्ट 
था । उन्हींने प्रत्येक बात सीधी-सादी युक्तियों श्लीर उपमाशञञों से 
सिद्ध करके दिखलाई है । उनकी सादी 'ओर बुद्धि-नाम्य युफ्तियां 
देखकर उन पर विश्वास करना चाहिए । कदाबित्‌ कोई बात 
सममभ में न आये तो भी यह विचारना चाहिये कि मरी समम 
में न आने से ही कोई वात मिथ्या नहीं हो सकती | मेरी समझ 
इतनी परिपूरी नहीं ह कि उसे सत्य-असत्य की कसोटी बनाया 
जा सके । वीतराग मद्दापुरुषों को राग-द्वेष नहीं फैलाना था, 
फिर बे असत्य बात क्यों कहते ? जिनका राग-द्वेप नष्ट हो गया 
है ओर जो ज्ञाना दू, उनकी बात पर विश्वास करना ही विवेक 
शीलता है । 


आप कह सकते हैं कि नारकी जीव नरक में चाहे सर्व से 
सबे आश्रित कर के उत्पन्न हो या देश से देश का आश्रय करके 
उत्पन्न हो, इससे हमें क्‍या प्रयोजन है ९ इस संबंध में ज्ञानियों 
का कथन यह हैं कि जिनकी बुद्धि संक्रीण है, वे भले ही छोटी 
बातो से संतोष करंलें , परन्तु समदर्शी तो सभी पर विचार करते 
हैं। साधारण लोगों को स्त्रग की बात अच्छी लगती हैं और 
नरक की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन ज्ञानी, नारकी जीवों 


से छेकर चैसानिकों तक को समभाव की दृष्टी से देखते है 
किसी पर विषमभाव॑ नहीं है । 


[8१५]. ' ., उत्पात एवं आहार के स्‍भ्रदन 


एक भोजन थाली में होता हे-जे सुल्दर और स्वाढु प्रतीत 
होता हैं, और दूसरा भे।जन पेट में होता है, जो पत्र रहा ह। 
पेट में जे भोजन पच रहा है, उसकी स्थिति कैसी होती है, यह. 
बात बसन ( के ) देख कर आपने जाली होगी । यानी उसे देख 
कर घृणा होती है अगर आपसे यह पूछा जाय कि थाली के 
भोजन में क्या उपयोगिता है ? और थाली का भोजन सुन्दर 
ओर पेट का भोजन घुणाजनक क्यों है ? आप इस प्रश्न का 
क्या उत्तर देंगे ! अगर थाली का मोजन भूख न मिटावे और 
पचे नहीं तो कोन उसे अच्छा कहेगा ९ इससे प्रकट है कि भोजन 
की अच्छा अपनी पाचन शक्ति पर निर्भर है। अगर आप यह 
सोचने लगें कि पेट में गया हुआ भोजन खराब हो जाता है और 
इसलिए उसे पेट में डालने से क्या ज्ञाम हैं ? ऐसा सोचकर 
भोजन न करें तो शक्ति कहाँ से आएगी ? अगर थाली का भोजन 
पेट सें पहुँच कर भीली के जैसा वना रहे-बदले नहीं तो संयकर 
रत्पात मच जाएगा | 


आप थाली के भोजन से प्रीति और पचते हुए ओजन से 
५ च् [ 

या करते हैं, सगर ज्ञानी कहते हैं कि आप श्रम में हैं। जो 
हे ।अमिदयी,. 6 
जे महत्व की ह ओर जिसके कारण ही मोजन का महत्व है, 


उमर मम ४5 ० 
ने इस घृणा करते हो ! इस प्रकार जब प्रत्यक्ष दिखाई देने 


हे 92५० 2 श्र 
गाली वात के विपय में भी तुम्दारी और ज्ञानियों की दृष्टि सें 


भ्रीभगवती सूच | १३१६ | 
ध्पन्तर हूँ तो सर्वे नरक दि के विषय में तुस्दारी हृष्दि भिन्न 
प्रजार की हो, यह संभव | । मगर जानी की विचारणा ही सही 
ओर द्वितावह होती है । आपको नरहझू के नाम से इननों घृण्या है 
कि भोजन करते समय आप नरक का नाम भ॑; सुनना नहीं चाहते 


किन्तु ज्ञानियों के भाव में स्वगे-नरक्त समान हैं । जिन ज्ञानियरों 
ने मोह को इस प्रकार जीत लिया है, उन्हें नमश्फ़ार करना चाहिए 
झोर उनकी बात पर विश्वास करना चादिये | 

कम के प्रभाव से ही जीव को नरह में जाना पड़ता है। 
अगर कम का बेध न हुआ द्वोता तो जीव नर में न जाता। सोना 
परतंत्र होने पर ही ठोक्ना-पिदा जाता है । गड्ढे हुए सोने को सभी 
पकना चाहते हैं । कोई कहता है-यद कनफूल है, कोई ऋद्दता 
ह-यह सेरा कड़ा है, आदि असल सोना गदह्ाा न जाता तो बह 
अपने असली रूप में सोना ही चना रहता । आज अनेक घरों में 
गढ़े हुए सोने के लिए ही आय: म्ूगड़ा होता है! मतलब यह है 
अगर आत्मा को कमे रूप उपाधि नहीं लगती तो वह अपने 
असली स्वरूप में रहता जब कसे रूप उपाधि लगती है तव उसक्े 
अनेक आकार वन जाते हैं। इन अलृग-अल़ग घाहें के ही 
कारण जीवों का चौवीास दुंडकों के रूपसें विभाग किया गया है। 


] | हब ५३ 
अब गोतम स्वासी पूछते हे-सगवन्‌ ! नारी जीव आद्वार 
जे आस की 


करते हैं या नहीं, अगर करते हैं ठो किद्ध प्रकार करते हू ? सगवान . 
उत्तर देते ह--गोतम ! स्वेभाग से एक देशामञित आहार करते 


# [१३१७] उत्पात एव झ्राहार के प्रश्न 


। धो हक ७ 
| है और संर्वभाग से सबे भागाश्रित आहार करत हैं। यही बात 


| 


को 


वेस्ानिकों तक्क समझना चाहिए। 


गौतम स्वामी के यह पूछने पर कि नारकी आहार करते हैं. 
था नहीं; भगवान्‌ ने फर्माया है कि आहार के बिना शरीर नहीं 
टिक सकता | आहार अन्न है और वह प्राण के लिए आवश्यक 
हैं। जहाँ प्राण है वहाँ आहार है और जहाँ आहार है वहीं प्राण 
है । आहार चाहे दिखने योग्य हो या सूच्म हो, सुख से खाया 
गया हो या रोम अथवा खास द्वारा प्रदश किया गग्रा हों; किन्तु 
आहार के बिना शरीर नहीं टिक्त सकता । 


भगवान्‌ ने फ़मोया है--सबे से देश-आश्रित और सब से 
सब-आश्रित आहार क्रिया जाता है। यहाँ यह शेका की जा 
सकती है कि देश से स्बोभ्चित आहार करते तो ठीक था, क्‍योंकि 
मुख रूप एक देश से थाली में पड़ी हुई सब रोटियाँ खा ली जाती 
हैं; किन्तु सबे से देश-आश्रित आहार कहा, सो यह केसे संभव 
है १ यह शंका निरमूल समझती चाहिए, क्योंकि सर्व से देश- 


ञे 


आश्रित आहार का शादीय विधान ही सप्मीचीत है । हम लोग 


५ 


जो कुछ भी आहार रूप में प्रदण करते है, उससें से कुछ तो 
हमारा आद्यार बनता है ओर कुछ मरू-मत्र आदि के रूप में बाहर 
निकल जप्ता है । सो निक्रल जाता है, बह बालूब में आहार नहों 


श्र न्‍ शरणनया कहा बे 5. मत्तगा _+ बड़ बल 
साधारणनया कहा जाता हैं कि भत्षण ये हुए पाता ने 


भ्रीभगवती घृत्र [१३१६ ) 
अन्तर है तो स्पगे नरक आदि के विषय में तुम्दारी दृष्टि भिन्न 
प्रकार की हो, यद संभव है । मगर ज्ञानी की विचारणा ही सही 
आर द्वितावद् द्वोती है। आपको नरक के नाम से इतनी घृणा हैं 
कि भोजन करते समय आप नरक का नाम भी सुनना नहीं चाहते 
किन्तु ज्ञानियों के भाव में स्वगे-नरक समान हैं । जिन ज्ञानियों 


ने मोह को इस प्रकार जीत लिया है, उन्हें नमस्फार करना चाहिए 
आओर उनकी बात पर विश्वास करना चाहिये । 


कमे के प्रभाव से ही जीव को नरक में जाना पड़ता हैं। 
अगर कमे का वंध न हुआ होता तो जीव नरक में न जाता। सोना 
परतंत्र होने पर ही ठोका-पिटा जाता है । गढ़े हुए सोने को संभी 
पकडना चाहते हैं| कोई कहता है-यह कनफूल है, कोई कहता 
ह--यह मेरा कड़ा है, आदि असल सोना गढ़ा न ज्ञाता तो बह 
अपने असली रूप में सोना ही बना रहता 4 आज अनेक घरों में 
गढ़े हुए सोने के लिए ही प्राय: झगड़ा होता हैं! मतलव यह है 
अगर आत्मा को कमे रूप उपाधि नहीं लगती तो वह अपने 
असली स्वरूप में रहता जब कमे रूप उपाधि लगती है तब उसके 
अनेक आकार बन जाते हैं। इन अलग-अलग घाटों के ही 
कारण जीवों का चोवास दंडकों के रूपमें विभाग किया गया हैं। 

अब गोतम स्वामी पूछते है-भगवन्‌ ! नारकी जीव आहार 
करते हैं या नहीं, अगर करते हैं तो किस प्रकार करते है? सगवान्‌. 


उत्तर देते हैँ--गोौतम ! सबेभाग से एक देशाशित: आहार करते 


(१३१७ ] उत्पात पवचे आहार के प्रश्न 


हैं और सर्वभाग से सब भागाश्रित आहार करत है। यही-चात 
बमानिक्रों तक्क समझना चाहिए। 


गौतम स्वामी के यह पूछने पर कि -नारकी आहार करते हैं 
था नहीं; भगवान ने फर्माया है कि आहार के विना शरीर नहीं 
टिक सकता । आह्यार अन्न हैं आर वह प्राण के लिए आवश्यक 
हैं। जहाँ प्राण है वहाँ आहार हैं और जहाँ आहार द्व वहीं प्राण 
हैं। आहार चादे दिखने योग्य हो या सूक्ष्म हो, मुख से खाया 
गया हो या रोम अथवा खास द्वारा ग्रहण किया गग्रा हो; किन्तु 
आहार के बिना शरीर नहीं टिक सकता | 


भगवान्‌ ने फ़मोया दै--सबे से देश-आश्रित और सब से 
सबै-आश्रित आद्वार किया जाता है। यहाँ यह शंक्रा की जा 
सकती है कि देश से सबोश्षित आहार करते तो ठीक था, क्योंकि 
मुख रूप एक देश से थाली में पड़ी हुई सब रोटियाँ खा ली जाती 
हैं; किन्तु से से देश-आश्रित आहार कहा. सो थह कैसे संभव 
है ! यह शंका निमूल समझती चाहिए, क्योंकि सर्व से देश- 


आश्रित आहार का शासीय विधान ही समीचीन है | हम लोग 
जे कुछ भी आहार रूप में प्रहण करत है, उसमें से कुछ तो 


हमारा आहार बनता है और कुछ मरू-मत्र आदि के रूप में बाइर 
निकल जाता है | जो निक्रठ जाता ह, वह बासब में आदार नहीं 
है। साधारणतया कहा जाता है कि भत्षण किये हुए उद्ा्ों में 


थी भंगवती सूत्र [१३१८] 


दे 


से दो भाग निकल जाते हैं ओर एक भाग उपयोगी होता है । 
आधुनिक विज्ञान से यह अतीत हुआ है कि भनुष्य वास्तविक 
आवश्यकता से कई गुना अधिक भोजन करता दै। लोगों को ज्ञान 
नहीं है कि उनके शरीर को दरअसल कितने आहार की आवश्य- 
कता है ? अतएब जब तक पेट न फूल जाय, लोग अन्धाधुन्ध 
पेट भरे जाते हैं | लोगों की यह आदत ही पड़ गई है। अगर 
कोई किसी.दिन अपने दैनिक भोजन से कुछ न्यून खाता है तो 
उसे यह अंदेशा हो जाता है कि आज में भूखा हूँ--मैंने पेट 
भर भोजन नहीं किया । आजकल के श्रीमान्‌ लोग नाना प्रकार 
के स्वादिष्ट मसाले, अचार और चटनी केवल इसी लिए खाते हैं 
कि भूख न लगने पर भी पेट दूंस-ठूंस कर भर लिया गया। ऐसा 
करने से उन्हें चाहे जिह्ा सुख मिलता हो या अपनी श्रीमंताई 
का अनुभव करके घमंड होता हो, मगर शरीर को बहुत हानि 
पहुंचती है । संसार में एक ओर गरीब लोग भूख से तड़प-तड़प 
कर मर रहे हैं, दूसरी ओर बिना भूख के भोजन से जबदेस्तो 
पेट भरा जाता है ओर ज्यादा खाने के लिए नाना विधियों काम 
में लाई जाती हैं ! इसी कारण संसार में अभेर मच रहा है । 


कप 


शास्त्र में कहा हैँ कि खाये हुए आहार में से थोड़े आह्वार का 
शरीर के लिए उपयोग द्वोता है, शेष खलभाग के रूप में बाहर 
निकल जाता है । शात्रों में आध्यात्मिकता के साथ ही साथ 


(१३१९ | उत्पात एव आहार के प्रश्न 


शरीर विज्ञान भी कूट-कूंट कर भरा है। एक अनुभवी ने वतल्ाया 
है कि देस तोछा अन्न अगर खूब चबा-चवा कर खाया जाय ता 
मनुष्य बखूबी जीवित रह सकता ६ । मगर यहाँ तो दाल दी और 
४! जो जितना खा पाता है, वह उतना ही अधिक प्रसन्न हांता 
है! फिर अगर कहीं पराये घर का भोज्नन हुआ, तथ्‌ तो कहना 
दी क्या है? फिर वो यह कद्दावत चारितार्थ होती हैंः-- 


पराह्न प्राप्य दुरुद्भे, मा शरीरे, दयां कुरु । 
पतान्न दुर्कम लोके, शरीराणि पुनः पुनः ॥ 


अथोत्‌-अरे मूढ़ ! पराया अन्न पाकर शरीर दया मत कर। 


शरीर तो वार बार मिलते ही रहते है, मगर पराया अन्न मिलना 
दुलेभ है ! 
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संब से देश का आंहर करते हैँ, इंस कथन में चहुंत रहस्य 
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छिपा है । जैन सिद्धान्त उसे आहार नहीं कहता जो पेट में ढूंस 
लिया जांता है । चरन्‌ आंद्यार वह सारभूत वस्तु हैं. जो खल के 
अतिरिक्त होती ६ और जिससे शरीर का निर्माण एवं पोषण 
होता है मुत्न द्वारा खाया हुआ आहार आँख, कान, नाक, आदि 
इन्द्रियों में पहुँचता है । वह शरीर के रो रे से पहुँच जाता 
०. मद ९ 45 [पु कट 
है। उस सार-आहूार में वड़ी शाक्ति होती है । यर्यपि शरीर के 
विभिन्न भागों में पहुँचता--पहुँचता चह आहार बहुत अल्य मात्रा 


श्री भगवती सूत्र 3 [१३२२ ] 


में ही रह जाता है, मगर वस्तु में यह नियम देखा जाता है कि 
किसी भी बस्तु के ज्यॉ--ज्यों भाग होते जाते हैं, उन भागों की 
शक्ति बढ़ती जाती दे होमियों-पेथिक औपधों से यह वात सहज 
समभी जा सकती हं। 

हमारे सूत्रों की फिलॉसफी थोकड़ों में ही वेद रह गई। 
थोकड़े र॒ट करके भी हम अपने प्रमाद्‌ के कारण उसका व्यवहार 
नहीं कर सके । यह बारीक ज्ञान यथोंचित रूप से प्रकाश में भी नहीं 
लाया गया है, जब कि बाइबिल जैसे ग्रंथों का नित्य नये रूप में 
प्रचार दो रह हैं । जिस भगवती सूत्र का यह ज्ञान है, उसका 
भाष्य जमेनी में बना उससे वहाँ के विद्यनों ने वहुत सी बातें 
जानीं और बहुतें को व्यवहार में लिया । इसके विरुद्ध हमारे 
यहाँ के लोग उपेक्ता भाव घारण किये रहते हैं । जो खोजता है, 
वह पाकर उन्नत बनता है, नहों खोजने वाले के घर की चीज़ भी 
उसे छाभदायक नहीं होती | अस्तु । 


ऊपर कहे हुए “ सब्बणं वा देसे ? पदों का आशय संग्रह के 
आहार से है । शरीर के अगें। में परस्पर संबंध है। कान से सुनी हुई 
बात चीत फौरन समभ जाता है वास्तव में, शरीर के भीतर बैठा 
हुआ आत्मा, इन्द्रिय रूपी खिड़कियों से सब काम करता है और 
उन्हीं के संग्रह से वह संग्राहक कहलाता है । आहार भी यही 
करता हैं एक भी प्रदेश खाली रखकर आह्वार नहीं होता, इसी 


[१४५१ ] उत्पात एवं आद्वार के प्रशत् 


लिए कट्दा गया हद क सब स दश आश्रत आहार करता हें । 
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शाह्य में दूसरी वात यह कही गई हू कि जीव सत्र से 
सवाश्रित आह्यार करता हैं ! अब इस कथन पर विचार करना 
चाहिए | सर्वे प्रथम यह शंका उपस्थित होती हू कि खाने पर 
मल-मृत्र तो द्वोता ही है, फिर स्वे-आह्वार क्‍यों कहा हैं ? पर यह्‌ 
शंक्रा ठीक नहीं हैं । गर्भ का वालक, नाल से आहार करता है 
जितने पुदगलों का आद्वार करता है, वे सभी पुदगल धातुर बन 
जाते & । इस दृष्टि से सब्बेणं वा सब्बः यह कथन ठोक 
बैठता है । 

शात्रों में जहां सूच्म, सक्मतर ओर सृच्मतय विपयों का 

विशद बिबेचन किया गया हूँ, वहां स्थूल् विपयों को भी नहं 
छोड़ा गया हू | उसमें आध्यात्मिक चणुन के साथ नरक का 
वर्णन दें | इसीलिए शात्रों का वन सवाग पूर्ण है | मगर हमारी 
बुद्धि बहुत संकीण दें | हम लोग नरक का वर्णन तो पढ़ते हं, 
किन्तु मनुप्या स घुणा करते हैँ | इसी अज्लान के कारण लोग 
प्रार्थना से दूर रहते हें । प्रार्थना में मोह का त्यागन की बात कही 
गई हैं | जहाँ मोह हू, वढों स्व-पर का भदभाव है और जहाँ 
स्वपर का भेदभाव हूँ वहाँ पच्तपात के कारण राग-ठेप का होना 
अनिवार्य हें छकिन जब तक यह भसंदभाव निकल नहीं जाता 
तब तक समस्त ज्ञान, अक्ञान के तुल्य हैं । गीता में कहा दें | 


श्री भगवती सूत्र [१३२२ ] 


विद्याविनयप्म्पने, ब्ाह्मणें गत्रि हृछ्ष्ताने | 
शुनि चेद खपाके च, पाण्डिता: छमदशिनः ॥ 
जो छोंग सममद्ार अर्थात्‌ पंडित हैं , वे विद्या एवं विनय 
से संपन्न ब्राह्मण में गो, हाथी, चाण्डाल और कुत्ते में समदृष्टि 
बाले होते ह। 
यह ठीक है कि सिर, पर नहीं हो सकता और पर, सिर 
नहीं दो सकता | मगर पर नीचे है, इसीलिए उनसे घृणा करना 
बुद्धिमानी नहीं है । कहावत--पानी में रहना और मगर से वर ! 
संगी के बिना कण भर कास नहीं चलता और उसीसे घुणा की 
जाय, यह कैसी विपरीत बात है ? स्वदेश के मनुष्यों एवं उपाधियों 
से ठो घृणा की जाय और विदेशी मनुष्यों और उपाधियों से प्रेस 
किया जाय, यह कौनसा ज्ञान हैं? लोग जब अपने आपे से-गिर गये 
तो संसार-ब्यवहार में भी अगर गिर जाएँ तो आम्यर्य की कौन-सी 
बात है. ! दूसरे लोग तुम्हारा उपहास करते हैं। वे सोचते हैं--- 
देखो, यह स्वदेशी भनुष्यों से घूणा करने वाले छोग भी मनुष्य 
कहलाते है. ! अगर तुम्दारी घणा आर हाय-हाय धर्म की ग्रापि 
होने पर भी नहीं छूटी तो फिर वह कभी नहीं. छूटने की ! अब 
पुरानी एवं निराधार परम्पराओं के गीत मत गाओ, उनसे इस युग 
में काम नहीं चल सकता | भरी बात तुम्हें जैंचे या न जैँचे, मगर 
सत्य आर द्वितकर बात कहना मेरा कतेव्य है अन्तस्तल में उत्पन्न 


[१३२३ | उत्पात पवे आद्वार के प्रश् 
होने वाले अन्तनोद को तुम्हारे कानों तक पहुँचाना मेरा फर्ज है। 
पॉलिसी ही पॉलिसी में ऊपरी दिखावट करते-करते धमम की प्रतिष्ठा 
नष्ट हो गई । जबतक घमम कहलाने वालों में सदभावना का उदय 
नहीं होता, तबतक धम की प्रतिष्ठा नहीं जम सकती । 


अब गौतम स्वामी पूछते है-भगवान्‌ ! जब जीव, की 
स्थिति नरक में पूरी हो जाती है तों बह एक भाग से एक भाग, 
एक भाग से सबे भाग, सर्वेभाग से एक भाग या स्वेभाग स 
स्वेभाग के आश्रित निकछता ह ? भगवान्‌ ने फर्माया--हर्त्पति 
के संबंध में जो वात कही गई, वही लिकलले के संबंध सें भी 
समम लेना चाहिए । 

तव गौतम स्वामी पूछते हैं--भंगवन्‌ ! नरक से निकलता 
हुआ नारंकी देश से देशं का आहार करता है ग्रा किसी प्रकार ? 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया-इस विषय में भी पहले की ही तरह 
समभना चाहिए,। अथांत्‌ देश से देश का नहीं, देश से सबे 
ऋा नहीं सत्रे से देश का अथवा सर्व से सब का आहार करता है । 


है 4 


उत्पात ओर आहारविषयक 
प्ररनोत्तर 
मूलपाठ--- द 
प्रशन-नेरहए एु भते ! नेरश्एसु उबच- 
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कि देसेएं देख उववन्ने ? 


उत्तर-एसो वि तहेव | जाव सब्बेएं 
सब्य॑ उववृरणे । जहा उववज्जमाणे, उववह- 
माएे य चत्तारि दंडगा, तहा उबवन्नेणं, उन्ब 
टेण वि चत्तारि दंढगा अणियव्या । सब्बेणं 
सब्बे उवबवरण्णे | सब्वेणं वा देस आहारेइ, सबेणं 
वा देसे आहा[रइ । एएएं अभिलावेणं उबवन्ने 
वि, उब्वहेण वि नेयव्वं । 


प्रश्न-नेरदएणं भेते! नेरहएसु उववज- 
माणे कि अड्भेणं अडं उववजइ, अड्वेणं सब्वं. 


[ १३२५ ] उत्पात और आद्वारविषयक प्रधनोत्तर 


उववजइ, सन्वेणंं अड्धं उववज्जद, संव्वज्जइ, 
सब्बेणं सब्बं उववजइ ? 


उत्तर-जहा पढमिल्लेणं अट्ट दंडगा तहा 
कर ७ पु 4 शत 
अड्भेण वि अड्ठ दंढगा अणियव्वा। नवरं जहि 
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देसेण॑ देंसे उववज्जह, जहिं अड़ेणं अड़ूं 
िक [4 | कप 4 + 2 बिक 
उबवृज्जई, हत भाणतव्व | एव णाणत्त, पत 

सब्वे वि सोलस दंडगा भाणियव्वा । 

ससकृत-छाया- 
प्रशन-नैरयिकों भगषन्‌ ! नेरस्रिकेषु उपप्न: कि देशेन देशमु- 
पपन: £ 

उत्तर-एषोंडपि तथेब । यावत्‌ सर्वेण सत्रमुपपन्न: | यथा 
टपपदमाने, उद्वर्तमनि च चत्वारो दण्डका: , तथा उपपन्नेन, उद्बचेनापि 
चल्वारों दण्डका भग्ितव्या:, सर्वेण स्वेधुपपन्नः ! सर्वेश् वा देश- 
माहास्य॑ति, संग वा सर्बमाहार्यति | एतेन अभिलापेन उपपनेडपि 


ब्ातव्यम्‌ 


भी भगवती सूत्र [१३२६ ] 
प्रशन-नेरयिकों भगवन्‌ ! नेरॉयकेंपु उपपद्यमानः किस अं 
अर्थमुपप्थते, अर्थेण सर्वमुपप्थते, अर्थमुपप्चते, सर्वेण सर्बमुपप्थते ? 


उत्तर-यथा प्राथमिकेनाए दण्डकास्तथा अर्थेनापि अष्ट दंडका 
भखणितव्याः । नवरं-यत्र देशेन देशमुपप्थते, तत्र श्रधेन अधमुपपथते . 
इते भणितब्यम्‌ | एवं नानातं, एतें सर्वेडपि पोंडश ढंडका 
भणितव्या: | 


सूलाथ 
प्रशन-भगवन्‌ ! नारकियों में उत्पन्न नारकी क्‍या 


एक दंश से एक देश आआश्रत करके उत्पन्न है १ ( इत्यादि 
प्रश्न करना चाहिए । ) 


उत्तर-गांतम ! यह दंडक भी उसी प्रकार जानना । 
यावत्‌-सर्व भाग से सर्वभाग को आश्रित करके उत्पन्न 
. होता है | उत्पद्यमान ओर उद्धतेमान के विषय में चार 
दंडक कहे, वैसे ही उत्पन्न और उद्धृत के विषय में भी 
चार दंडक कहना । “ सर्वभाग से एक भाग आश्रित करके 
उपपन्न ? * सवेभाग से एक भाग को आश्रित करके आद्वार! 
ओर ' सवेभाम से सर्वभाग को आश्रित करके आहार ! 


[१३२१७] उत्पात और शआदारचिपयक प्रदनोत्तर 


इन शब्दों द्वारा उपपत्ने और उद्बृत्त के विषय में भी 
सप्रक लेना चादिए । 

प्रसन-भगवन्‌ ! नरंथ्रिक्मों में उत्पन्न होता छुआ 
नारकी क्या अर्थ माग से, अर्थ भाग आश्रित करके उत्पन्न 
होता दे, अर्धभाग से सर्वभाग आश्रित करके उत्पन्न 
होता दै, सर्वभाग से अधैमाग को आश्रित करके उत्पन्न 


हेंता दे अथवा सबवेभाग का आश्रित करके उत्पन होता दें ! 


उत्तर-गोनम ! जय पदले बालों क साथ आठ दंडक 
कद है, उसी प्रक्कार अर्थ के साथ भी आठ देडक कहने 
जादिए | विशपता इतनी दे क्ि-जहों ' एक माग से एक 


भाग का आश्रित करके उत्पन्न होता है ” एसा पाठ आए 


वहाँ  अश्रेमाग से अधमाग का आश्रित करके उन्दन्न 
हवा हं शा पाठ बोलना चादिए बस यदी भिन्नता ई 
यद्र सब्र म्रिल्ञकर सालद 


ड्क दाल “ । 
अ्याखख्यानल 
ख््ट्र्द्र श्न्य्ि म्व्राय 5०५ श्र अ >> भर गत हल ५ को 
॥ गदय ब्वाया प्रश्न कल £-मफ्राग्रन , सागका किस 
क्भ्ट्जकणला जज _ऋ 7 स्‍्श्चश्य ््ः ह के हग रे 
हड्त इलपन्ष दाद & ८ ऋाधाद ने दाचण दिया-दनक लिए पद्ल 
[थी है 
बाय द्री क्र 


श्री भगवती सूत्र [ १३५८॥] 


छ 


पहले गाँवम स्वामी ने एक नारकी के संबंध में प्रश्न किया 
था, अब अनेक के विपय में प्रश्न किया है । यह निरथेक नहीं 
है; क्‍यों कि कहीं-कहीं एक के लिए एक नियम होता है और 
दूसरे के लिए दूसरा । किन्तु नरक में ऐसा नहीं हैं। वहाँ एक 
के लिए जो नियम है । वही दूसरे सब के लिए नियम दे यह 
बात अकट करने के लिए ही एक वचन और बहुवचन को लेकर 
अलग-अलग प्रश्न किये है | 


९००६ 


इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी ने नारकियों के निकल ने का 
प्रश्न किया, जिसके उत्तर में' भगवान ने फमोया-एक की ही 
तरह अनेक के विषय में भी समभना-चाहिए। 


' अब गौतम स्वामी पूछते हँ-प्रभो ! नरक में उत्पन्न होने बाला 
क्या अधभाग से आधे भाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है, 
आधे से सब उत्पन्न होता है, सब भाग से आधघा भाग आश्रित 
करके उत्पन्न होता है, या सब से, सब उत्पन्न होता है ? 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--गौंतेम ! पईले कहे हुए आठ देडकों 
के समान ही यहाँ भी समझना चाहिए । फर्क केवल इतना है 
कि उस में जहाँ “ देश से देश उत्पन्न होता है ? ऐसा कहा हैं 
वहाँ * आधे से आधा उत्पन्न होता है ऐसा बोलना चाहिए। आधे 
से सर्व नहीं, आधे से आधा नहीं । सबे भाग से आधा भाग दो 


[१३२६]... उत्पात झोर श्राह्ररविषयक प्रश्नोत्तर 


सकता है और सब से सब भाग भी हो सकता है. इस प्रकार 
पूर्बोक्त आठ और यह आठ दंडक मिलकर सब सोलह दंडक 
होते हैं । 

पहले एक देश ( अवयव ) संबंधी प्रश्न किया जा चुका था 
फिर यहाँ आधे के विषय में क्‍यों प्रश्न किया गया ? इसका उत्तर 
यह हैं कि देश और आंधि में बहुत अन्तर है। मूंग में सेकड़ों 
देश ( अवयब ) है । उसका छोटे से छोटा ढुकड़ा भी देश ही 
कहलांणगा, किन्तु वाचोंबीच से दो हिस्से होने पर ही आधा भाग 
कहलाता है । इस प्रकार जीव के दो टुकड़े हों और एक टुकड़ा 
उत्पन्न हो और दूसरा न हो, यह नहीं हो सकता। यद्दी बतलाने 
के लिए यह प्रश्नोत्तर किया गया है कि आत्मा के देश या आधा 
हिस्सा नहीं दो सकता । आत्मा अछेध है। गीता में भी कहा है- 

सेन छिल्दन्ति' शत्लाणि, नेने दहाति पावक्ः | 


न चैन क्लेदयन्द्ापो, न शोषयाते मारुतः || 


अथोत्त--इस आत्मा को शख््र काट नहीं सकते, आग. जला 
नहीं सकती, पानी भिग्रो नहीं सकता और हवा सुख्रा नहीं सकती। 


इस प्रकार आत्मा के टुकड़े नहीं होते । बह सारने से मर 
त़हीं सकता, काटने से कट नहीं, सकृता । नरक, में 'जायगा तो 
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जप 


पूरा जाया, स्व में जायगा तो भी पूरा ही, जायगा और अगर 
मोज्ष में गया तो भी पूरा ही जायगा । 


शास्त्र ने नरक की तीजत्र से तीत्र वेदना का जो वर्णन किया 
है, उसमें भी रहस्य छिपा है। उसके बर्शन से यह ज्ञात द्वोती 
हैं कि नरक की जिस भीषण अप्ति को जीव सुलगता है, उसमें 
पड़कर भी जीव का नाश नहीं होता। नरक में तीखे से तीखे 
शख्त्र से तुम्हें काटा गया, फिर भी तुम्हारी सभा ,आज भी बनी 
हुईं है । तुम अमर रहे ओर अमर ही रहोगे। जब नरक की 
बेदना से भी तुम्हारी कोई हानि नहीं हुईं तो संसार की छोटी- 
छोटी हानियाँ तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हैं ? 


: आजकल लोग यह बात॑ भूल-से गये हैं 'कि आत्मा अजर- 
अमर, -अविनाशी है । इसी कारण लोग मृत्यु से बेहद डरते हैं । 
वास्तव में, “मैं ? बोलने वाला कभी सरता नहीं है । तब मरना 
क्या कूठी कल्पना है ? अगर मृत्यु कूठी कल्पना नहीं है तो फिर 
कौन मरता है ( सत्यु क्षया चीज़ है ? यह सब गूढ़ प्रश्न हैं । 
आत्मा. का सिफ रूपान्तर होता है। वह एक शरीर छोड़कर 


दूसरा श्र घारण करता हैं। वास्तव में आत्मा का विनाश 
नहीं दाता । 


ह। 


५. केवल आत्मा ही क्‍यों, संसार में- जितनी चस्तुएँ हैं, उनमें 


[१३३११ ] उत्पात और आहारविपयक प्रश्वोचर 
से कोइ भी ऐसी नहीं है, जो हो मगर न रहे । जो आज है, वह 
सदैव थी और सदेव रहेगी । कमी वह मिट नहीं सकती । घूछ 
का एक कण भी कभी सवेथा अभाव रूप नहीं हों सकता। 


गीता सें कहा है-- 
नासततो विद्यते भाव:, नाभावों जायते छ्तः | 


अर्थात्‌-जों चीज है, वह कभी ' नहीं ? से नहीं बदल 
सकती और जो नहीं है, बह कभी हो नहीं सकती । 

उदाहरण के लिए पानी के एक बूंद को ही समझिए। 
स्थूल दस्टी से यह समंझा जाता हैँ कि जल का एक विन्दु सूख 
कर सदा के लिए असत्‌-नास्ति रूप वन जाता है मगर यह 
सममभ सही नहीं है । वह अपने सूल तत्व में जाकर मिलन जाता 
है। पदार्थों का संदेव , परिवत्तन होता रहता है। कभी घड़े से 
मिट्टी बनती है, कभी मिट्टी से घड़ा बनता हैं। इस प्रकार जब 
एक रज-करण भी नहीं मिटता तों अनादि काल से- कूद-फौँद 
करने वाढा यह आत्मा कैंसे नष्ट हो. सकता है ? अगर आत्मा 
है तो वह सदैव के लिए है । 

घर का आदमी जब मर जाता है तो लोग शोक से व्याकुल 

होकर रोते हैं, मानों वह कहीं रहा ही नहीं है। किन्तु आत्मा 
पात्तव में पलटा खा ऋर दूसरी जगह चला जाता है। व्यवहार 
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[6] 


में सले ही उसे मरा? कह दो, सगर तात्त्विक इष्टि स वह मरता 


जब आत्मा अमर है तो रोना किस वात का ? यंह ठीक है 
कि पुत्र जब परदेश जाने लगता हे तो माँ की आँखों में आँसू 
आ जाते हैं । इस जाने में घर का बदला ही तो होता है । और 
अभ्यास न होने के कारण माता के आँसू आ जाते हैँ। अभ्यास 
हो जाने पर वह रोती-पीटती नहीं है । पुत्र को तरह आत्मा के 
अधिक दूर पड़ जाने पर'लोग कहते हैं-“अमुक व्यक्ति मर गया ।? 
वास्तव में बह पहले जिस ढंग में था, उस ढंग में चह अब वापिस नहीं 
मिल सकता, इसी लिए छोग रोते-चिल्लाते हैं । मगर ज्ञानी पुरुषों 
का कथन है कि रोना-चिल्लाना और छाती पीटना बथा है। 
आत्मा मरा नहीं है । उसने एक रूप छोड़ कर दूसरा रूप अहण 
कर लिया है। 


एक वात ध्यास देकर विचारने की है। अगर आत्मा में काया 
बदलने का खभाव न होता तो तुम्हारा पुत्र तुस्हारे- यहाँ कसे 
उत्पन्न होता १ उसका जन्म होने पर तुम जब खुशी मना रहे थे, 
तव कोई रो भी रहा होगा ? इस प्रकार की अद्लल-बद्ल सदा से 


3 


होती आई है । प्रकृति का यही नियस है | 


एक बात और है | अगर आत्मा सचमुच मर ही गया तो 


[ १३३३ ] उत्पात और आहारविषयक प्रइुनात्तर 


अब रोने से क्‍या लाभ है? रोने से क्या वह लोढ आएगा नहीं, 
तो उस एक के पीछे अपना भी विगाड़ क्‍यों करते हो ? आत- 
ध्यान करके क्‍यों कमेबेंध करते हो ? उदाहरणा्थे---मान छीजिए, 
एक बृक्त सें दो डालियाँ है। पाला (हीम) पड़ने के कारण उनमें से 
एक डाली जछ गई। एक हरी रही। इसके अनन्तर दी चसन्‍्त ऋतु 
आई | तब हरी डाली में फूल-पत्ते आगे या सूखी डाली में ? 

“हरी से !? 

उस समय हरी डाली को पुष्प-पत्रों से सुशोभित होना 
चाहिए या अपनी साथिन के रंज में सूख जाना चाहिए १ 


“हरी होना चाहिए !? 


जिस प्रकार एक डाली के सूख जाने पर दूसरी डाली नहीं 
सूखती, उसी श्रकार, ज्ञानीजन कहते हैं--एक की सत्यु हो जाने 
पर तुम क्‍यों अपना वृथा बिगाड़ करते हो ९ क्‍या तुम डाल्ली से 
भी गये-गुजरे हो ९ 


आप कह सकते हैं कि डाढी जज्ञानी है, इस लिए बह नहीं 
सेती, क्योंकि विशेष ज्ञान के बिना दुःख-शोक नहीं होता । तो 
क्या इसका यह अर्थ सममा जाय कि रोना ज्ञान का फल है ? 
जा बुद्धि रोने का आविष्कार करती है, उसे रोना मिटाने के कार्य 
में क्यों नहीं लगाते ! क्या समभदारी का यह नतीजा है कि रो 
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रो कर आत्मा का नाश किया जाए ? आग लगाने वाल भूखे 
होता है, जो उसे शान्त करना है वह बुद्धिमान कहलाता है । जो 
है ७ [3 2 स॥ ३ [8] 
रोना बढ़ाबे वह अज्ञान है और जिससे रोना कम हो वही 
ज्ञान है । 


| 4] 


ऐसा ज्ञान शास्त्र से प्राप्त होता है । और आत्मा की नित्यता 
का अतिवादन करने के लिए ही शास्त्र में नारकी आदि जीवों की 
तथा उनकी वेदनाओं की विवेचना की गई है । 


कम हर चय न चतलरलम+ 
विश्नहगाते आर दृदच्यदन 
मूलपाठ-- 
प्रश्न-जीवेण मंतेः कि विगहगइसमा 
बणणुए, अविर्गहदसमावण्णए्‌ 


उत्तर-गोयमा | सिय पिग्गहंगहसमा 
वणएंगे, सिंगर अविश्गहंगहसमावरणगे, एवं 
जाव वेमाशिए । 

प्रश्न--जीवाएं। भेते |! कि पिशाहगई 
समावण्णया, अविर्गदग३समावण्णया 


उत्तर--गोयणा ! विगहगइसमावरणगा 
वि, अविग्गहहसमावन्नगा वि, 


प्रशन--नेरईया णे भंते | कि पिर्गहगई़ 


| 


भ्री। मगवत्ती सूत्र । [ १३३६ ] 
समावण्ण गा, अविग्गहगइसमावरणगा ? 


उत्तर-गोयमा ! सब्बे वि ताव हौज 
अविग्गहगइसमावन्नगा। अहवा अविग्गहगति 
समावन्नागा, विग्गहगइसप्रावन्नगेय । अहवा 
अविग्गंहगइसमावन्नगा ये, विग्गहगइसमाव 
न्नगा य | एवं जीव-एंगेंदियवजों तियमंगों । 


प्रश्न--देवेएं मत ! महिडिहण, महज्जुडए 
पमहन्बले, महायसे, मंहसवखे, महाणुभावे अवि 
उक्कोतियं चयमणे किंविका्ं. हिरिवततियं, 
दुगडवत्तियं, परिसहवत्तियं आहार नो आहोरेइ 
अहेणं आहारेइ, थाहारिज्जमाणे आह/रिए, 
पीरणामिजमाणे परिणाभिए, पाहिणे य आउए 


कक  छ 


भवह । जथ्थ उववज्जइ ते आउय॑े पडिसंवेदेइड 


तें तिरिक्वजोणियाउयं वा, मणुस्साउयं वा ? 
उत्तर--ंता, गोयमा ! देवेणं महाडिहए 


[११३७ ] विश्नवदूगति और देवच्यवन 
जाव--मणुस्साउय वा । 
संस्कृत -छाया 


पद -- जीवों भगवन्‌ ! कि पिग्रहगतिस्भापत्रक!, अगिफ्रद- 
गंतसप्रापन्रकः 


। उत्तर--गौतम ! स्पादू विप्रहगतिसमापत्रक। स्थाद अभिम्रद- 
गतिप्मापन्कः, स्व यावद्‌ ब्रैमानिक्रः । 


प्रशन--जीवा भगवन्‌ ) कि विप्रहगतिसमापक्रका:, अभिम्रह- 
्‌ैँ 
गतिप्तम्पन्नकाः 


उत्तर--गौतम । विग्रहगतित्तमापनका अग्रि, अधिग्रहगांतिः 
समापन्नका अपि ॥ 


हे 


प्रइनन--नैरयिका मगवन्‌ ! कि विग्रहगतिसमापन्रका:, आवै- 
प्रहगातितमापत्तकाः ९: 


० 0० भय , ५6 ० 
उत्तर-- गौतम | सर्वेडपि तावद भन्रेयुरत्रिप्रहगातिसमापत्नकाः । 
अथवा अधिम्रहगातिसमापत्रकाश्व, 'त्रिग्रहगतिसमापन्नकश्च | अथवा 


अविश्नदगतिसमापन्रकाश्व, त्रिग्रहगतिसमायक्षकाश्व | एवं जौब-एकेन्द्रि- 
यबर्जक्षिमडू । 


श्री। भगवती सूत्र ह [ १३३६] 
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उत्तर--गोयमा.! सब्बे वि ताव हौज 
अविग्गहगइसमावन्नगा। अहवा अविग्गहगति 
सप्ावन्नागा, विग्गहगइसमावन्नगेय । अहवा 
अविग्गहगइसमावन्नगा य, विग्गहगइसभाव 
न्नगा य । एवं जीव-एगिंदियवजों तियभंगो | 


प्रश्न--देवेएं भंते ! महिड्हिए, महज्जुड़ा 
महत्बले, महायसे, महेसवखे, महाणुभावे &' 
उक्कातियं चयमाणे किचिका्ल. हिरिवि 
दुगेछ्वत्तियं, परिसहवत्तियं आहार नो आ 
अहेण आहारेइ, आहारिज्जमाणे आः 
पीरणामिजमाणे परिणामिए, पाहिणे य॑ 
भव । जथ्थ उववज्जइ ते आउय॑ पर 
तें तिरिक्खजोणियाउयं वा, मणुस्साउ 


उत्तर--हंता, गोयमा ! देवेण 


(१३३६ ] . ,.. . विम्नद्गगति और देवच्यदल 

प्रश्त--भगवन्‌ ! नारकी जीव विग्रहणति को प्राप्त है 
या अगिग्रहणाति को प्राप्त है 

उत्तर--गौतम ! सभी अविग्रदगति को प्राप्त हैं । 
अथवा बहुत से अविग्ररगति को प्राप्त हैं ओर कोई-कोड 
विग्नदगति को प्राप्त है । अथवा बहुत से अविग्रदगांति ऋ। 
प्राप्त है और बहुत से जिग्रदपति को प्राप्त हैं । सी प्रकार 
सब जगह तन २ भेप समझना । स्रिफ़ जांव ( साम्तान्य ) 
आर एक्रेन्द्रिय मं दीन भैग नहीं कहना । 


न्"*०२ 


प्रश्श--भमंसवन्‌ | महान्‌ ऋद्धि वाला, महान छति 
वाला, महात्‌ बल बाला, महाकीतिं वाला, महाप्तामथ्य 
वाला मरण-काल में ज्यवने बाला महेश नामक देव 
लज्तजा के कारण, घृणा के कारण, परीपह के कारश 
कुछ समय तक आहार नहंं। करता | फिर आहार करता 5 
ओर छिया हुग्रा आहार परिणत नी होता है, ओर अर 
में उस देव की आयु सवंधा नष्ट दो जाती है, इसलिए बड़ 
व्‌ जहाँ उत्पन्न होता है. वहां की आयु भोगता दै। तो है 
 मेमबृतू ! वह आयु तिथच का समझा जाय या मलुष्प् 
का सम जाय ! 


क्री भगवतों सूच [१३४० | 


उत्तर-- गौतम | उस महाऋद्धि वाले देव का यांवत्‌ 
सत्य के पश्चात्‌ मनुष्य का भी आयुपष्य भी समझना चाहिए | 


वघारुखान-- 


आना-जाना, गमनागमन से होता हैं, अत: अब गोतम खामी 
गमन-आगमन के विषय सें प्रश्न करते हैं। गौतम स्वामी पूछते 
हैं-भगवन्‌ ! जीव विग्नहगगति वाला होता है या अधिग्नद्गगति बाला 
होता है ? भगवान उत्तर देते हैं-जीव विग्नहगति बाला भी होता 


हैं और अविग्यहगति वाला भी होता है। अथांच जीव में दोनों 
८ चर 


प्रकार की अवस्थाएँ हो सकती हू | 


025 म 


विग्नह का अथे है-मोड़ खाना-मुड़ना। जीव जब एक शरीर 
छोड़ कर दूसरा नया शरीर धारण करने के लिए गति करता है, 
तो उसकी गति दो प्रकार की हो सकती है | कोई-एक जीव एक, 
दो या तीन बार मुड़ कर उत्पत्ति-स्थान पर पहुँचता है और कोई 
जीव विना मुड़े, सीधा अपने उत्पत्तिस्थान पर पहुँच जाता है । 
जब उत्पात्तस्थान पर जान के लिए मोड़ खाना पड़ता है तव वह 
गति विग्नहगति कहलाती हैं। जब विना मुड़े-सीधा ही चला जाता 
है, तब उस गंति की अविग्नहंगति कहते हूँ | जीव जब ठइरा हो, 
गति न कर रहा हो तब सी उसे अविग्रूह वाला यहाँ समभझना 


चाहिए और जब सीधी गति कर रहा हो तब भी अविग्रहुगति 


रज 


[१३४१ ] विग्नदइगति श्रोर देवच्ययन 
वाज्ञा समझना चाहिए। अधिमहर्गति बाले के यहां दोनों अथ 
विवज्षित हैं, ऐसा टीक्ाकर कहते हैं.। यद्यपि प्राचीन टाकाकार ने 
अविभ्रहरगत का अथ सिफ सीधी ( बिना मोड़ बाली ) मर 
ही लिया है, मगर ऐसा लेने स आर अविग्नदर्गात का अंग 
रना न करने से नारकी जीवों में अत्रिप्रहगात बालों ही जो 
ढना वतलाई है, वह सेंगठ नहीं वैठ सकेगी। 


कक 
59 « 


त्रंटु 
शास्त्रकारों ने जीव की बिग्रह और अविम्रद्द अर्थात्‌ देह 
ओर सीधी-इस तरह दो प्रकार की गत्ति चतलाई है। बर्यापि इस 


वणत भें अनेक बड़-वड़े रहस्य छिप हूं, किन्तु बहुत सूच्म यात॑ 
न बतलाकर छुछ स्थूछ वात ही आपको वतलाता हूं। यह ते सभी 


जानते हैं कि चित्त की गतियां, टेढी, और सीधी-दो प्रकार की 
है । अपने मन की किस समय, कौनसे गति होती धर 
समम सकना भी अपने लिए कठिन काये है तो दसेरे के मन वी 
चात तो समझी हा कंस जा सकती हू ? 


कई छोग चित्त की चचेलता को सर्बथा ही शोक देने 


चेष्टा करते हैं और उसी में कल्याण समभते हैं, कि 


0 एसा हाना 
ठुःसाथ्य है | ज्या-ज्य। आप चित्त को रोकने का भयत्त करेंगे 


बह आधकांधक चचल हांदा जायगा | अतएव उस सबधा ंक 


को विचार औओड्कर उसका; चाल चीक़सी करना और डसे टेढ़ा 
- 


संढ़ा जात से सकनाो हा आऑमनक व्यवहाय है। 'क्रिसी च््च्छे 
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उत्तर-- गोतम | उस महाऋद्धि वाले देव का यांवत्‌ 
सत्य के पश्चात्‌ मनुष्य का भी आयुष्य भी समझना चाहिए। 
वयारुयान-- 


आना-जाना, गमनागमन से होता है, अत: अब गौतम स्वामी 
गमन-आगमसन के विषय सें प्रश्न करते हैं । गौतम स्वामी पूछते 
हैं--भगवन्‌ ! जीव विग्नहगति वाला द्वोता है या अविग्नदगति बाला 
होता हैं ? भगवान्‌ उत्तर देते हैं--जीव विग्रहगति वाला भी होता 
हैं और अविग्नदगति बाछा भी होता है । अर्थात्‌ जीव में दोनों 
प्रकार की अवस्थाएँ हो सकती हैं । 


विश्नह का अथ है-मोड़ खाना-मुड़ना। जीव जब एक शरीर 
छोड़ कर दूसरा नया शरीर धारण करने के लिए गति करता है, 
| उसकी गति दो प्रकार की हो सकती है । कोई-एक जीव एक, 
तीन वार सुड़ कर उत्पीत्ति-स्थान पर पहुँचता है और कोई 
व विना जुड़े, सीधा अपने उत्पतत्तिस्थान पर पहुँच जाता है। 
व उत्पात्तस्थान पर जाने के लिए मोड़ खाना पड्ठता है तब बह 
गति विश्रहगगति कहलाती हैं। जब बिना मुड़े-लीधा ही चला जाता 
है, तब उस गंति को अविभ्रहंगति कहते है | जीव जब ठइ्रा हो, 
गति न कर रहा हो तथ॑ भी उसे अआधिग्ूह वाला यहाँ सममना 
चाहिए और जब सीधी गति कर रहा हो तब भी अवब्रिग्रहृगति 


ैं 


4 तर न 


।( 
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भी के पीछे यह पडा हुआ है। जब इसके लिए कोई काम न 
हे तो-इसे खभा बता देना चाहिए, जिसपर वह चढ़-उत्तरता रहे । 
बह खेभा कौन-सा है ? भगवत भजन का । 


तुम सुमरन विन हण कलियुग में अबर न को आधारो। 


मैं बारीजाऊं तो सुमरन पर, दिन दिन प्रीत बधारो ॥ 


पद्मम प्रभु पात्रन नाम तिहारों ॥ 


इस ग्राथना पर ध्यान दो । अगर तुम अपने आत्मा को चक्कर 


डालोंगे तो कभी अन्त नहीं आएगा । अत एवं इसे काम बताऋर 


संतोष करो । जब इसे कोई काम नहीं होता तो यह बुरे रास्ते जा 
कर चक्कर में फेस जाता हैं । लोग अपनी इच्छाओं की पूतेन 
होने के कारण नास्तिक बन जाते हैं | विवेकानन्दजी ने लिखा हें-- 
यूरोप के चहुत-से लोग केवछ मानसिक ढु:खों से छुटकारा पाने 
के लिए मदिरा पीना आरम्भ कर देते हैँं। मगर यह उल्टा इलाज 
है। यदि वे मन को ऊपर बतलछाये हुए इंश्वरभक्ति रूपी खेभे पर 
चढ़ावें-उतारें तो मानासिक दुःख समीप ही नहीं-आ सकता। 
मगर सिद्ध का शरण लिए विना उन्हें यह युक्ति बतछाब कोन ? 
मन जब इस काम में छग जायगा तो फुछ्तेत नहीं पाएगा ओर न 
हमें खायगा । भगवद-भजन से अनेक लाभ होते हैं। सब से 
प्रथम लाभ तो यह है कि भगवान्‌ का भजन करने से भक्त को 
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दिव्य प्रसन्नता का अनुभव दोता है। जो भजन करना ज्ञांनता है, 
वह कभी रोता नहीं | बड़े से बड़ा कष्ट आ पड़ने पर भीं बंह 

समान रूप से प्रसन्न रहता है। मगर लोगों की गति-मति विपरीत 

हो रही है.। असन्नता का इतना सुन्दर साधन रहते भी वे मदिरा- 
पान द्वारा प्रसन्नता का अनुभव करने का प्रयत्न करते हे । 

भजन करने से मन रूपी भूत हमारे वश में हो जाता है। 

मन सारी शक्तियों का खजाना है। मन ही स्वगे, मोक्ष, वंध, 

नरक, आदि का कारण है | तुकाराम ने कहा है-तुम मन को 
असन्न करों तो बंद तुम्हार लिए सव कुछ कर सकता है । लेकिन 
उसे ऐसा ग्ररून्न करो कि फिर कभी वह अग्रसन्न न हो | छोटी- 
मोटी चीजें देऋर उसे कुछ देर फे लिए बहल्ा लेना ही उसे प्रसन्न 
करना नहीं है । ऐसी प्रसन्नता क्षणिक हैं और उसके पश्चात्‌ फिर 
अप्रसन्नता का उदय होता जाता है । यह असन्नता नहीं है, चल्कि 

उसे पागल वना देना हैं। मन को ऐसी चीज दो जिससे ' बह 

स्थायी प्रसन्नता प्राप्त कर सक्रे । चित्त रूपसे प्रसन्न होगा तो वह 

तुम्हें सब कुछ दे सकेगा । स्थायी अंसन्नदा प्राप्त करने के लिए. 
भगवद-भजन ही सर्वेच्चम साधन है | ईश्वर के नाम-स्मरण- से 
अनन्ति दूर होगी | नाम, भले ही कोई भी हो, मगर हृदय को 
छूने वाला चाहिए । अनन्त के अनन्त भास हैं | उनमें से ओंकार 
में किसी कर मतभेद नहीं है। अतः भेद भाव छोडकर सभी छोग 
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क 5 ६.८१ विद ३ 
, समान भाव से '3» का जाप कर संत ह 


होगा तो जन्म मरण बंद हो जायगा । 


। सक्ति से मन स्थिर 


मन की एकाम्रता का प्रभाव ही आजकल 'मैस्मेरेजम ! विद्या 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। मन की शक्ति से छोग जहाजों। तक को 
उल्नट देने में सफल होगये हैं! आजकल इस' विद्या के प्रभाव से 
बच्चों को बेहोश करके अधर उठा दिया जाता है। यह सब मान- 
सिक शक्ति ही का श्रभाव है । जो मानसिक शक्ति इतनी प्रवल 
है, उसे व्यथ मत गैँवाओं । बृथा चुरी-भत्ती बातें सोचने से क्‍या 
लाभ है ? दवोगा वही जो होना है | अगर थोड़े दिन! भी एकाग्र- 
भाव से 3४ का ध्यान का करोगे तो तुम्हारे हृदय में एक विचित्र 
शक्ति उत्पन्न हो जायगी । अपनी जिह्ना ओर अपने नेत्रों को यदि 
समुचित रूप से अपने अधीन रखने की आदत डालो तो तुम्हारा 
चित्त शीघ्र ही वश में हो जायगा | यह भी ध्यान रखना चाहिए 
कि मौन रखने से मन की शक्ति बढ़ती है! मेंने मौन के गुणों 
का स्वयं अजुभव किया है। मोन सर्वेश्रेष्ठ है, मगर जगतू के 
व्यवहार बोले बिना नहीं चलते । इस लिए अल्पसाषी होकर 


अपनी चित्तद्त्ति पर ध्यान रक्खों । देखते रहो, बह क्या करता 
है ओर कहें जाता है ! 


4 


चित्त की अविभहगति रहनी चाहिए | अथोतू उसकी गति 


4७ 


ठढ़ी नहीं हांनो चाहिए | सन्त चले या बैठा रहे मगर साधा रहे। 


भी भगवतों सूच ह [१३४८ ] 


[0 


भूत की तरह हमें खाने वाला न बने । सदा ईश्वर-भक्ति में 
तल्लीन रहे, बुरे विचारों में न पड़े, यही चित की अविग्नहगति हं। 

मन से अच्छे काये कर लेने चाहिए । जो काये हमें दूसरों 
से छिपाने पड़े, उन्हें बुरा काम समझना चाहिए। जो काये 
अच्छे समम कर करोगे, उनमें चाहे आरंभ भी हो, मगर वह प्रायः ' 
अल्पारंभ ही होगा । जितने काये छिपाये जाते हैं, वे सब महा- 
र॑भ पूर्ण समझने चाहिए | विवाह के समय लोग अपने संबंधियों 
को आमंत्रित करते हे और धूमघाम करते हैँ, किन्तु जब व्याभि- 
चार के लिए जाते हैं तब तुक-छिपकर चोरों की तरह जाना 
पड़ता है | बस, यही अल्पारंभ और महारंभ का भेद है ! यद्यपि 
आरंभ दोनों में है, मगर एक में कम और दूसेरे में अधिक है । 
इसीलिए कहता हूँ---चुपके-चुपके किये जाने वाले काये छोड़ दो 
तो बहुत-से पाप अपने आप दूर हो जाएँगें। उस समय मन की 
बिग्नहगगति मिटकर सीधी-अविग्रहर्गति हो जायगी । है ४. 


“लक 
स्का 


रे ई; 
गैस शाश्र 
. मूलपाठ -- 
प्रश्न--जीपे एं मत! गढ्म वक्कप्माएे 
किं सइंदिए वक्‍्कमह, अर्णिदिए वक्‍्कमह ? 


उत्तर-- गोयमा । प्िय सहंदिए वकपरड़, 
पिय अधिदिए वक्‍क्रप्३ । 

प्रश्न- से केणट्वेणं ! भंते एवं चुचनई 
'सिय सइंदिए वरकमई सियञ० 


उत्तर--गोयमा  दक्षिदियाई पडुन्च 
अगिदिए वयकमरई, भाविंदियाई पहुच्च सइंदिए 
वषकमडइ । से तेएट्रेए * । 


प्रश्न--जीबे ण॑ भेते ! गर्भ ववदूममाएं 
कि ससरारों वकमह, असरोरी वकृपह ? 


श्री सगवती सूत्र ः ह [१३५० ] 


उत्तर--गोयमा ! सिय ससरीरी वकृमइ, 
सियअसरीरी वक्तघइ । 


प्रश्य- से केणड्ेण ! 
 उत्त-गोयमा ! ओरालिय-वेउब्विय- 

आहारयाई पहुच्च असरीरी वकपमइ, तेया 
कम्माइ पड़च्च ससरारी वक्कमरें, से तेशईणं 
गोयमा७० ! 

प्रश्न--जीवे ण॑ मंते | गब्भ वक़्कपमाणे' 
तप्पठ्मयाए कि आहार आहररेह ? 

उत्ततर--गोयमा ! म।|उओये, पिउसुदक 
तें तदुभयसासेई कलुस, काश्विस तप्पढबयाए 
आहार आहारेइ । 


अश्त--जाव ण भते | गब्भगए पसमाणे 
के आहार आहारेइ ? 


(१३५१ ] गर्भ शास्त्र 


उत्तर-गोयमा ! जं से माय नाणाविहाओ 
रपतविगतीओ आहार आहारेइ, तदेकदसणं 
आय आहारेड । 


प्रशन्‍न-जीवस्स एं भंते ! गब्भगयस 
समाणश्स अत्थि उच्चारेइ वा, पासवश इ वा, 
खले डी वा, सिंघाणे इ था, वंते इ था, पितते 
इवा! 


उत्तर-णो इणहे समटे । 
: प्रश्न-से केणदेणं ? 
. उत्त-गोयप्ा ! जीवे ण॑ गब्भगए 
समाणे ज आहारेइ ते चिणइ, त॑ं सोहदियंत्ताए 


जाव-फासादेयत्तए, आट्टि अटि-मिज-फेस 
मछु-रोम-नहत्ताए, से तेणट्रेणं० । 


भरश्न-जीपे णु भैते ! गन्भगए समाणे 
'भू सुहेण कावलिय आहार आहारितिए १ 


भी भगवती खत [१३१५२ ] 
उत्तर-गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे । 
प्रश्न-से केणट्वेणं ? 


उत्तर-गोयमा ! जीवे णे गंब्भगए समाणे ' 
सब्वओ आहारेश, सब्वओ परिणामेड, सम्ओो 
उस्ससइ, सब्यञ्रो निस्ससह, अभिक्‍खणं आहा- 
रेह, अमिक्खणं प्रिणामेइ, अभिवखण उस्ससह, 
अभिवखणं निरससइ, आहच्च आहारेइ, आह- 
च्च्‌ पारिणामेह, आहच्च उरससर, आहच्च 
निस्ससर, माउजीवरसहरणा, पृत्तजीवरसहरणी 
माउजीव पाडि बद्धा, पुत्तजीव फुडा तम्हा आहा- 
रेइतम्हा परिणामेंह, अवरा विय एांं पृत्तर्जाव 
पांडे बद्धा माउज़ीव फुडा तम्हा चिणर, तम्हा 
उवाचिण३, से तेणहे एं जाव नो पभू मुद्दे 
कावलियं आहार आहात्तिए । 


[ १३०१ ) गर्स शास्त्र 
सस्कृत-छाया 
प्रश्न -जीवो भगवन्‌ ! गर्म व्युत्कामन्‌ कि सन्द्रियों ध्युक्तामति 
अनिन्द्रियो व्युत्कामाति । 


उत्तर --गौतम ! स्पात्‌ लेन्द्रियों व्युत्कामाते, स्वाद अनिन्‍्द्रियो 
व्युत्क्तामति । । 


प्रशन--तत्केनार्थेन 


उत्तर --गैौतम । द्रब्येन्द्रियाणि। प्रतौत्य अनिन्‍्द्रियो व्युक्कामाति, 
मातरन्द्रियाणि प्रतीत्य सेन्द्रियो व्युत्तामति ) तत्तेगार्थेन ! 


प्रइन --जीवो भगवन्‌ ! गम व्युक्तामन्‌ कि सशरीरी च्युत्का- 
मति, अशरीरी ब्युत्कामाति 


उत्तर--गौतम । स्पातू पशरारो ब्युक्तामते, स्थाद अशरीरी 
च्युब््षामाति । 


प्रइन--तत्‌ केनाथैन 


८ बल ३. ले 
ठत्तर--गौतत ) अंदारिक-बैक्रिप -आहारकाणि प्रतीदय अशन 
रीरी व्युत्कामाते । तेजप्तकार्मगे प्रंताश पशरीरी व्युक्रामति | 
तेनाथैन गौतम | ह 


गरी भगवती सूत्र [ (३५४ ) 


प्रश्--जौवो गगवन्‌ | गभगे ब्युत्काषत्‌ तत्मभगतया वार 
आहारम्‌ आहारयाति ! 


उत्तर--गौतम गातृ-क्षोज:, पित्ृशुर् वत्‌_तदुभपर्सरिछ९८ 
कहुषम्‌, विल्विष तत्‌ प्रथमतया आहार आहारयाते । 


प्रशन---जोबे! भगवन्‌ | गर्भगतः सन्‌ कर आहद्वारयाते ! 


उत्तर--गौतम | पत्‌.तद-माता नानाविषा रसविछृतीराह्मरध्‌ 
गहारपाति, तदेकदेशेन ओज जाहारयति । 


प्रशन---जीवस्प भगवन्‌ | गर्गतस्‍्थ सतः भक्ति उच्चार इॉते 
वा, प्रसवशामिति चा, खेल इति वा, शिक्षगनकथिति वा, वान्तमिति 
पा, फित्तमिति थी 


उत्तर-- नायमथे। प्तमवथे। । 
प्रनन-- तस्केनार्थन ? 


उत्तर--गौतप्र | जीवो गर्भगतः सन्‌ यद(हरयति ततू चिनोते, 
तत्‌ श्रोन्िन्द्रियतया यावत्‌ स्पशन्द्रियतया, झश्यि-जस्विगणा-फेश-शश्ष- 
राम-नखतया, ततू तेनार्थन । ह 


प्रश्त-- जीवो भगवन्‌ | गभेगतः सन्‌ प्रभुधुखेन कावलिफरम्‌ 
आहारम्‌ आएंेम्‌ १ 


[ १३५५ | ८. गर्भ शास्त्र 
उत्तर-- गौतम! नायमर्थः समं्थः | 
_ प्रन--तत्‌ केनार्थेन £ 


उत्तर--गैतम | जीवों गर्भगतः सन्‌ सर्बत भ्राहारयाति, स्वतः 
परिणामयाति, सर्वेतः उच्छुवताति, सबेतः निःश्वसति, श्रमिक्षणम्‌ आहा- 
रपति, अभिक्षणम्‌ परिणमयाते, अभिक्षणम्‌ उंच्छूनसति, अमिक्षणम्‌ 
निःश्वततति | आहत्य आद्वारंयति, आहृत्य परिणमयति, आहत्य उच्छू- 
बसति, आहत्य निःश्वर्तति, मातृजीवरसंहरंणी, पुत्रजीवरसहरणी, मातृ- 
जीवप्रतिबद्धा पुत्रजीवस्पृष्टा, तस्माद्‌ आहार॒याति, तत्मात्‌ परिणमयति, 
अपराडपि च पुत्रजीबप्रतिबद्दा मातृजीवच्पृष्टा तस्मात्‌ चिनाति, तस्माद्‌ 
उपचिनोति, तत्‌ तेना्थेंन याबत्‌-नों प्रमुमुखेन कावलिकम्‌ आहारमस्‌ 
आहतुंम।... हि 
द शड़दाथ- . 

प्रन--भगवन्‌ ; ग्भे में उत्पन्न होता हुवा जीव 
वया इच्द्रय वादा उत्पन्न होता है या बिना इन्द्रिय का 


उत्पन्न होता है £ 

उत्तर--पोतम ) इन्द्रिय वाला भी उत्पन्न होता हे 
जे पु # हे [५] कप 
आर बिना इन्द्रिय का भी उत्पन्न होता है । 


भी भगवती सूत्र ... [१३५६ ) 
प्रश्न--भगवन्‌ ! सो किस कारण १ 


उत्तर--गोतम ! द्रव्योश्द्रियों की अपेक्षा बिना इद्रियों 
का उत्पन्न होता है ओर भावेन्द्रियों की भपेक्षा इन्द्रियों 
सहित उत्पन्न होता है । इसलिए गोतम | ऐसा कहा है | 


प्रश्न--मगवन्‌ ! गे मे उपजता जात शरीर सहित 
उत्पन्न होता है या शरीर-रद्दित उत्पन्न होता है १ 


उत्तर-गातम | शुरार-साहत भा उत्पन्न हांता हें 
आर शरीर-रद्दित भी उत्पन्न होता है ! 

प्रशन--भगवन्‌ ! सो केसे £- हि 

उत्तर - हे गोतम ! ओदारिक, वेक्रिय ओर आदहारक 
शगरां की अपेक्षा शरीर-रहित उत्पन्न होता है तथा तेजस- 
कामण शरीरों की अपेक्षा शरीर-सद्दित उत्पन्न होता है । 
इप॒ कारण गोतम | ऐसा कहा दे 

प्ररन--भगवन्‌ ! जीव गर्भ में उत्पन्न होते ही क्या 
आहार करता है 

उत्तर-हे गौतम ! आपस में एक दूसरे में मिला 
हुआ माता का आतंव ओर पिता का बाय, जो कलुप ओर 
किलिप है, जीव गभ में उत्पन्न दोते ही. उसका आद्वार 
फरता है । 


[१३४५७ ] गभे शास्त्र 


प्श्न-- भगवन्‌ ! गर्भमें गया हुआ जीव क्या खाता है 


०्क 


उत्त -गमौतम ! गर्भ में गया जीव, माता द्वारा 


[4] 


खाये हुए अनक प्रकार के रसविकारों के एक भाग के साथ 
माता का आतंव खाता है । 


प्रश्त--भगवन्‌ ! गभ में गया जीव के मल होता है ! 
मृत्र होता है ! कफ होता है ! नाक का मैल द्वोता है! 
बमन होता है ? पित्त द्ोता है ! - 

. उत्तर-गोतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है-यह सब 

नहीं दोता दे । 

प्रश्न-- भगवन्‌ ! सो कैसे १ 

उत्तर--गोतम | गभ में जान पर जीव जो आहार 
खाता है जिस आहांर का चय करता है, उस आहार को 
आज के रूप मे यावत्‌ स्पशन्द्रिय के रूप में, हड्डी के रूप 
भ, मज्जा के रूप भें, बाल के रूप में, दाढ़ी के रूप में 
रोमा के रूप में श्रोर नखों के रूपमे परिणत करता है। इस 


लिए दे गातम | गर्भ में गयेजीव के मल आदि नहीं होते । 


[ १३६१ |] , गरभे शास्र . 

 'भावेन्द्रिय के भी दो भेद हैं-ठाब्घि ओर उपयोग। लब्घि का 
अथे *-शक्ति जिसके हारा आत्मा, शब्द का ज्ञान प्राप्त करने में 
समय होता है, उसे लब्धि-इन्द्रिय कहते हैं । मगर लब्धि होने 
यर भी अगर उपयोग न हो तो काम नहीं चल सकता । उपयोग 
के अभाव में सुनना न सुनना बराबर है । योग्यता अथोत्‌ लब्धि तो 
हो मगर उपयोग न हो ते लब्धि बेकार हे ।लब्धि के होते हुए भी 
उपयोग लगाने से ही काम चलता है। लब्धि को अथे अहण 
करने का सासभ्थ और उपयेग का अथे ग्रहण करने का व्यापार 
है । इन दोनों भावेन्द्रियों के साथ जीब गम में आता 


जीव गर्भम भावेन्द्रिय-सहित आंता हैं, इस बातका विश्वास 
कराने के लिए उसका कारण भी बतलाते हू । अगर द्रच्यन्द्रिय 
और भावेन्द्रिय-दोनों को ही गर्भ में उत्पन्न मांनाजाय तो फिर शअआंत्मा 
मी पहले का न रहेगा । अगर आत्मा पहले का और परलोक से गम 
में आया हुआ माना जाय तो फिर यद्द भी मानना द्वोगा कि वह 
परलाक से कुछ लेकर आता है । अगर साथ में कुछ न लाया 
दो तव तो जन्म, छेने वाले .सभी बालक एक ही तर के दोनि 
चाहिए, मगर वस्तु स्थिति इससे भिन्न प्रतीत द्वोती है । एक ही 
साता के गभे से उतसन्न होने बाढे बेटों में कोई अथा और कोई 
सूऊदा होता हैं, कोई बहिया और कोई सुनने बाला द्वोताः दे 
आत्मा गर्भ मं आते समय यदि कुछ भी अपने साथ ने 


श्री भगवती सूच [१३६२ ] 
होता तो यहं. अंन्तर क्‍यों पड़ेंता ? इस अन्तर के कारण थह्‌ स्पष्ट 
है कि आत्मा गम में आते समय अपने साथ भी कुंछ लाता है 
और अपने साथ भाव-रूपम जो कुछ लाता है, उसीसे द्रव्येंद्रियां 
बनती हे । 

कदाचित. कोई कहने लगे कि हमने तो ऐसा देखा नहीं, 
तव उससे पूछता चाहिए कि कया आपने यह देखा है कि गरस 
में आनि वाला जीव भावेन्द्रिय-सहित नहीं आता है ? अर्थात्‌ 
भावेन्द्रिय-रहित आता हैं ? अगर आपने यह भी नहीं देखा है तो 
फिर ज्ञानियों की वातके सामने आपकी वात॑ कैसे मान्य हो सकती 
है १ इसके सिवा, गसे से जीव भाबेन्द्रिय-सहित आता है यह 
कहकर ज्ञानियों ने आपको भोग-विज्ञास करने का आंदिश-डपदेश 
दिया होते उनकी वात भले, ही न मानों, परन्तु उनका कहना तो 
यह है कि यह इन्द्रियां चड़ी कठिनाई से मिली हैं । गंभीर विचार 
करके इनका सहुययोग करे । ऐसी अवस्था में ज्ञानियों की बात 
शेकास्पद कैसे हो सकती हे ? 

अब“ गोतम स्वामी पूछते ह-भगवन्‌ ! जीव गर्भ में शरीर 
सहित आता हूँ या शरीर-राहूत आदा है.? 

शीयित-इति शरीरम्‌ । अथीत्‌ जो ज्षण--क्षण में नष्ट होता 
रहता है अथवा जिसमें आत्मा व्याप्त दाकर रहता है, वह शरीर 


कदलाता है ! 
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हर] कब नई 
गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तरमें भगवानने फ्मीयानीतम, 
धर हक के जज २ ४८ 
आत्मा एक अपेक्षा से शरीर-सह्दित गर्भ में आता है, और दूसरी 
अपेज्ता से शरर-रदित भी आता है । 


प्रश् हो सकता है, एक ही प्रश्न के उत्तर में यह परस्पर 
विरोधी बांदे किस प्रकार कही गई है ? भगवान्‌ कहते हंसल 
यही है। किसी भी बात को अनेक दृष्टिकरोशों से देखो तभी वह 
पूरी और सत्यरूप में दिखाई देगी। 


दम, लोग छुद्वास्थ हैं। हमें एक्र पक्त देखकर दूसरे पक्त पर 
विश्वास करना चाहिये । दोनों पक्त ज्ञानी देख सकते हैं। छद्मस्थ- 
सभी सूह्रम और स्थूछ बातें देखना. चाइते हैं. । परंतु यह नहीं 
समभते कि अगर हम सब कुछ जानने लगें-तो हम. में और ईश्वर 
में अन्तर ही क्या रहेगा? ओर इश्वरत्व क्ष्या सहज ही' मिल 
जाता है? उसके लिए. न जाने कितने प्रवल् प्रयत्न की 
आवश्यकृता है | का 


भगवान्‌ फममोते हैं-गौतम ! शरीर दो प्रकार के हैं-स्थूल 
ओर सूक्म | ओदारिक, चैकरिय जोर: आद्वारक, यह तीन शरीर 
स्थूल हैं. और तेजस तथा कार्मश शरीर सूक्त्म हैं। जीव गय में 
तेजस एवं सा शपरों के साथ आता है, अतएव वह इन 
सूल्म ररीरों की अपेक्षा श्रीर-सहित आता है।, स्थूल शरीर 


हे 
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मां के पेट में बनता है, इस अपेक्षा से शरीर-रहित आता है । 
आत्मा, संसार-अवस्था में कभी अशरीर नहीं दाता। अशरीर 
आत्मा तो केवल सिद्ध भगवान्‌ है। आह्ारक तो पेट में भी 
नहीं घनता है । 

कोई आत्मा अभी शरीर-रहित है किन्तु आगे शरोर धारण 
कर लेगा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता । ऐसा मानने पर मुक्ति 
का अभाव हो जायगा । मुक्ति का अथे ही सूच्म शरीर का ट्ागं 
करना है । जिसका सूझुम शरीर नष्ट हो गया है, वह कभी स्थूल 
शरीर ग्रहण नहीं कर सकता । स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर से ही 
उत्पन्न होता है। सूक्ष्म का्मण शरीर से स्थूछ औदारिकादि शरीर 
बनते है। भाव-शक्ति होने पर ही द्रव्य काम आता हैं। भाव- 
शक्ति के अभाव में द्रव्य काम नहीं करता। इसी प्रकार सूक्ष्म 
शरीर रूप शक्ति से ही स्थूल शरीर बनता हैँ । 


सामान्य रुपसे शरीर के पांच भेद हँ-(१) ओऔदारिक 
(२) वेक्रिय (३) आहारक (४७) तैजलस और (४) कार्मण । 


उदार का अर्थ स्थूल भी है, श्रधान भी है और जल्दी नाश 
होने वाला भी हैं। मलुष्य-शरीर ( औंदारिक ) प्रधान इस लिए, 
माना जावा हैं कि तीधकर अथवा अन्य मोक्ष जाने वाले सभी औदा- 
रिक शरीर में अ्रकेट द्योकर ही मोक्ष जाते हैं । मोक्ष धर्म की 
साधना इसी शरीर से दो सकती दे, दूसरे शरीर से नहीं। यह 


[१ १८४ गर्भ शात्॒ 


' ओदारिक शरीर सात धातुओं से बना हुआ और स्थूल-देखने 
में आने योग्य है । 

दूसरा शरीर वैक्किय है | दिव्य धातुओं सेना शरीर वेकिय 

कहलाता है | मनुष्य का शरीर मिट्टी का बना है ओर वेक्रिय 

शरैर दिव्य धातु से बना “ । वैक्रिय शरीर विविध क्रियाओं से 


युक्त द्वोता हैं। ओदारिक शरीर वाला मुख से ही खा सकता है, 
परन्तु बेक्रिय शरीर वाला सब तरफ से खा सकता है। औदारिक 
शरीर वाला, दरवाजे से ही घरके बाहर निकल सकता है, वैकरिय 
शरीर बाला दीवार में से छिंद्र के बिना ही निकल सकता है । 
वैक्रिय-शरीर चाछा सिर से भी चल सकता है । इस प्रकार 
वैक्रिय शरौर वाला विविध क्रियाओं से युक्त होता है । यह सब 
दोने पर भी वैक्रिय शरीर.की महत्ता ज्यादा नहीं है। वह अम- 
योदित भ्रष्ट शरीर है । मुँह से खाते-खाते कान से भी खाने लगे, 
क्या पता ! वेक्रेय और औदारिक शरीयों में ऐसा ही अन्तर है, 
जैसे राजा और नट में होता है । राजा मयोदित है, नट अविश्वस्त 
है । औदारिक शरीर वाला कर्मनाश करके दिव्य ज्ञान पा सकता 


हैं, परन्तु बेक्रिय शरीर वाला नहीं पा सकता । वैक्रिय शरीरघारी 
ले त्रिलोकीनाथ का पद्‌ नहीं पाया, औदारिक शरीरी ने दी यहदद 
पद पाया है । 


भी भगवती सूत्र [ १३६६ | 


आहदहारक शपर गिशिष्ट गुनियों को ही प्राप्त होता हैं झिन्तु 
बह स्थायी नहीं रहता । चौदृह्ट पूर्वी के ज्वाना मुनि का जथ तलत्त्यों 
के विषय में काई जिज्लासा होती है और केबली भगवास पास में 
नहीं ऐोति, तब मुनि अपनी लब्धी से एक प्रकाशमान पुदगलपुञ 
बनाते हैं, बह आद्ारक शरीर कहछाता है । 


तजस और कार्मण शशधर अनादि कालीन हैं और सभी 
संसारी जीत्रों को दवते £ । खाय हुए आद्वार की पचाने और 
शरीर में ओज उत्पन्न करने का गुण तैजस शरीर में ही है। कर्मा 
का खज़ाना कामण शरीर कहलाता है । यही शरीर जन्म जन्मान्तर 
का कारण है। इसी के द्वारा शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती ६ । 
तैजस ओर कर्मण शरीर के साथ ही जीब गर्भ में आता है । 


इसके पश्चात्‌ गातम स्वामी ने जो भ्रश्न किया है, उसका 
श्राशय यह है फि-भगवन्‌ ! माता-पिता. के दिये हुए अंगों से बने , 
शरीर का सम्बन्ध अखण्ड रहता है या कभी टूटता है ? उसके 
उत्तर सें भगवान्‌ ने फर्माया-हे गौतम |! जब तक यह भवधारणीय 
शरीर है, अर्थात्‌ वर्तमान जन्म में शरशिर जब तक रहता है तय 
तक माता-पिता का ही यदह्‌ शरीर सममना चाहिए | 

आत्मा को समझ लेना चाहिए 'कि जब तंक 'यह-जीवन 
है-रारीर दे, तब तक यद्द माता-पिता का ही है । अगर तुमे 
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आमिमान नहीं है तो ऐसा हीं मानता रह । आज तू पढ़-लिखकर 
भी दूसरे आइम्बर में पढ़ रहा है और इस नजदीकी सत्य को 
भूल रहा है । 


जी 


विज्ञान वेत्ता कहते हैं-बारह वष में शरीर पल्ट जाता है 
अर्थात्‌ शरीर के सब परमाणु बदल जाते हैं । यह ऋथन किसी 
अपेक्षा से ठींक हो, तो भी शासत्र का यह कथन सल्य ही है कि 
जब तक भवधारणीय शरीर है तथ तक माता-पिता संम्बन्धी ही 
शरीर है। । 

..'शास्कार नें यह बात इस लिए स्पष्ट कर दी है कि कोई 
मंजुष्य हूंढे पुष्ट ही कर या बारह वर्ष के पद्मात्‌ ऐसा न मान छे 
क्रि अब सादापिता सम्बन्धी, शरीर नहीं रहा । 


: कोई कह सकता है कि माता-पिता का दिया शरीर दुचच्ना 
था। अब हप्त वाड़े है| इस लिए यह शरोर अब मांता-पिता 
का कहें रहा ! ऐसा कहने बाले का विचार अमपूर्ण है। जीव ने 
गर्म में माता-पिता, की धातुओं का जे. आहार किया था,यह शरीर 
ञ्सी आहार की करामात है। इस शरीर के अन्दर वही आहार 
जीवन है । उसी पर यह सारा हाँचो खड़ा है। बह न हो तो जीवन 
भी न होंगा। भाता-पिता की धातुओं से'जो आंद्वार लियो है, 


६ थे 5७५) तक रह हा 5 
पह आहार शरीर ऊ जब तक रहता है, शरोर भी तभी तक रहता 


भाड़, पृथ्वी और पानी का संयोग लेता हैं, तो कया पृथ्वी 
और पानी का संयोग ही भाड़ है ? अगर भाड़ ही नहीं होगा 
तो पृथ्बी ओर पानी के संयोग को प्रहण कौन करेगा ? इसी प्रकार 
जब स्वतंत्र आत्मा है तभी तो बद माता-पिता की धातुओं से आहार 
छेता है। अगर आत्मा न दोता तो आहार कोन छेता ? उसने 
शरीर बाँधा दै,.इसी से भूतों की भी सहायता ली है "ओर जब 
शरीर की सहायता हा त्याग करता है तो भूतों की सहायता का 
भी त्याग कर देता हैं । मगर यह सब कुछ करने वाला है आत्मा 
ही । आत्मा के अभाव में इतना सब कोन करता ? 


अब प्रश्न उपस्थित होता है कि_ माता-पिता के शरीर से 
लिया हुआ आहांर जब तक रहता है, तब तक जीवन भी रहता 
है, तो फिर छोग अकाल स॒त्यु से क्‍यों मरते हैं ? जितने दिलों 
के लिए आहार शरीर में है, उतने दिनों तक जीवन रहना ही चाहिए 
बीच में रुत्यु कैसे हो सकती है ? माता-पिता की धातुओं का 
लिया हुआ आहार बीच में क्‍यों समाप्त हो जाता है ? ह 


इ्स प्रकार की आशंका के कारण बहुतों ने यह मान लिया 
हैं कि जीना-मरना किसी के हाथ में नहीं है । जितनी आयु हे, 
उतने दी दिन जीव जीयेगा | इसलिये क्रिसी जीव को मौत से 
बचाने से क्‍या लाभ हैं ? चांदे कोई रागो रहे या निरेग रहे, 


( १३७१ | गर्म शा 


० रैस्त्र कुद्ता है कि, आयुष्य, बीपक के तेल के समान 
है । दीपक :में रात भर के लिए ज़ो. तेल भरा हुआ दे, उस में 
अगर एक बत्ती ,डाल कर ज़लाओंगे तो रात भर प्रकाश देगा, 


छ्रेकित अगर: उस -में चार बाौचियाँ डाल दो तो भी क्‍या वृह 
शत भर प्रकाश दंगा ९ 


“लंहीं !?। 
. इसी प्रकार आयुकर्म के. पुद्ठल खूटते (समाप्त ) होते 
हैँ, परन्तु गदि सावधाज़ी,से काम लो तो आयु. और साता-पित्ता 


:झस्बन्घी, आहार पूरे समय तक काम देंगे, श्रन्यथा बीच में 
दी, खूट जाँशे | 


'यदद बातःमैं अपनी तरफ:से नहीं कहता। शास्त्र में कद है- 


अज़्फमवसाणनिमित्त आहोरे वेयणा-पराधाए | 
फासे. भूणापाण , सत्तविद छिज्नए आऊ || 
अयाति-आयु का क्षय सात प्रकार से द्ोता है-(१) भयंकर 
“वस्तु का विचार आने से (२) शस्त्र आदि निमित्त से (३) विषेत्ल 
: पदार्थों के आहार से या आदर के दीधेकालीन निरोध से 


(४) शांगीरिक, बेदना से (५) ग़ढ़दे में गिरने आदि से (६) सर्प 


आदि के सरे;दंश-से, और (७) श्रासोच्छवास की रुकांबट से । 


[ १३७३ ] े गे शारत्र 


टिकेगी, नहीं तो बीच में ही नष्ट हो जायगी । खावधानी से 
उपयोग करते हुए भी क्रिसी अन्य कारण से अगर .बीच ही। में 
मृत्यु आ जावे तो उससे भय मत करो । मरने से डरना बुद्धि- 
मानी नहीं है ओर मरने से न डर कर सावधानी न रखना भी 
बुद्धिमानी नहीं है । असल में जीवन-मरण के विषय में सध्यस्थ- 
भाव रखने से ही शान्ति मिलती हे । 

आरम्भ की चीज़ का संस्कार अन्त तक रहता हे, यह. 
किसे नहीं .भालूम है ? आम की गुठली से भाड़ पेदा होता 
है, जिस में मोटा ताजा और बड़ी-बड़ी डालियां होती हैं। लेकिन 
उस बड़े भाड़ में भी अकुर औंर बीज का धर्म रहता ही है । 
बह तभी जाता है, जब माड़ समल नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार 


माता-पिता की चातुआ का जा आहार गे सालश हू, चह उमर 
भर रहता ६ | उस आहार का सरकार छूटा आर प्राण गया । 


आप क्रे सॉ-बाप मलुष्य थे, इसी से आप भी मलुष्य 
हुए हैं | यदि बह जानवर होते तो आप भी जानवर होते। 
यानी आप को मनुष्यत्व देने वाढे आप के माँ-बाप है । उन्‍्हों 
ने आप को सलुष्य बनाया है और उनकी दी हुई ' भनुष्यता- 
जीवन के अन्त तक कायम रहेगी - आप बीच में पशु मत बनो- 
प्रशुआओं का-सा व्यवहार मत करो । ' 


अंच गातम स्वा्ी पूछते ह--भगवन्‌ , जीव जब साता 


डक, के 


श्रीसगवती सच्च -  - ( ६३७४६] 


के गसे में होता है, तब उसे सत्न, मूत्र, कफ, नाक का मैले 
(सेड़ा), चमन (के) आर पिचा होता है या नहीं होता ! इंस 
का उत्तर संगवान्‌ देते हैं--हे गौंतम ! ऐसी बात नहीं हैं । 
अथात्‌ गमस्थ जीव के सल-सूत्र आदि नहीं होतें। गोतस स्वामी 
इंसका कारण पूछते हँ-भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारंण है? हम 
क्षोंग ठो आहार करते है, उससे सल-सूत्र आदि भी बनेते हैं, तो 
गस से रहे हुए जीव के आहार से भी सल्न-मूत्र बनने चाहिए | 


मगर आप उन्त का निषेध करतें हैं; सो इंस का क्‍या कारेंण- हैं ? 


भगवान्‌ ! उत्तर देते है-गोतम ! गर्मस्थ जीव जो आहार 
खाता है, वह सब उसकी इन्द्रियं आंदिं बनने के काम आंता 
है । सारे आहार से उसके शरीर के विभिन्न साग-बनते हैं । इस 
लिए सलू-सृत्र नहीं बनते। 


गर्व जीच साता के रख का आहार करता है। रसतभाग 
वही कहलछाता है, जिससे खल भांग अलग हों गया हो । साता 
जो आहार करती है, वद दो रूपों में पत्कटता है-खल भाग में 
और रस भाग में | गम का जीव रसभाग का ही आहार करता 
है, अतः उसके मल मूत्र आदि हो ही नहीं सकते । 


इसके अनन्तर गोतम स्वामी पूछते हं-भगवन्‌ , हम छोग 
जैसे कवलाद्ार करते हैं अर्थात्‌ मास के रूपमें मुंख द्वारा भोजन 


- [१३७४]. । ु गर्भ शाख्र 
करते हैं, क्या उसी प्रकार गर्भेस्थ जीव भी कबलाहार करता है ९ 
भगवान उत्तर देते हैं-गौतम, यह बात नहीं हैं । गभे में रद्द 
हुआ जीव मुख द्वारा आद्ार-कबलाहार नहीं कर सकता | तब 
गौतम स्वामी पूछते हैं-प्रमो ! इसका कारण क्या है? गभेख 
जीव कपलाहार क्यों नहीं करता ? भगवान्‌ उत्तर देंते ह-हे गौतम ! 
गेम का जीव सारे शंरोर से आहार छेता है, इस लिए वह 
कबलाहार नहीं कर सकता । वह जीव सम्पूण शरीर से आहार 
कंरता हैं; सम्पूणे शरीर से उसे परिणंमातां है, सम्पूर्ण शरीर से 
उच्छवास लेता है, सम्पूर शरार से निं:थास लेता है.। इसी प्रेकारं 
यह बार-बार आह्यर आदि लेता हे ओर कदाचित्‌ छेता है, 
कदार्चित नहीं मी लेता। 
गये का जीव सारे शरोर से किस, प्रकार आंदार लेता है 

उसका स्पष्टीकरण यह किया गया है कि एंक माठ जीव-रसहरणी 
नाली द्वोती है । रसहरणी का अथे है, नाभि का नाल इस नाल 
द्वारा सांता के जीव का रंस भहण किया जांतां है । इस नाल 
का संबंध भावा के शरीर के साथ दवोता हैं । इंससें पुत्र की रस 

प्राप्त द्वेता है | इसके सिवाय एक नाड़ी ( नाल ) ओर भी है जो 

पुत्र के जीव के साथ सम्बंद्ध है और मांता के जीव के साथ 

अर्टकी हुई है: इस नोछ द्वारा पंत का जीव आदरें की बंध और 
उपचय करता है । इसे कार्रेण उसके,कबुलाहार नहीं होता । 


मल पाठ- 

प्रभन--कद ए अत ! माइथंगा पतन्नता ? 

उत्तर-मोयमा ! तथो माइअंगा पन्नत्ता । 
तजहा-मत्र, सोणिप, मत्युलुंग । 

प्रघन--कद णे भन ! पिद्थंगा पतन्नत्ता ? 

उत्तर --गायमा | तय पिद भंगा पन्नना । 
नंजहा-अट्रि, अट्ठिर्म जा, केस-मंस-रोम-नहे । 

प्रभन--अम्मापिहए एँ भंचे! सगिरण। 
कवडय काले सचिद्ृद्ट ? 

डत्तर--गोयमा ! जवाहर 77 ७  अत्र-. 

ला ग्रे रा, 5 

धाराएज सराग्ए अत्वावन्न मत काल 
सेचिट्ड । अद्दे श॑ समए-समत एणे, 


[१३०७७ ) शर्स शास्त्र 
वोयसिजमाणे चरमकालसम यंसि वोष्ठिने भवह। 
स्कृत-छापा 
प्रन--कति भगवन्‌ | मातनेगानि प्रज्ताने ! 


उत्तर--गौतम | नीणि मात्रेगानि प्रशताने | तथथा-माप्िमु, 
शोणतम बसतुलुड्प । 


४ प्रह्न॑-«काते मगवन्‌ | पिनरद्भामि प्रज्ञताने ! 


: उत्त--गौतम ! गौतम | श्रीण पिन्नड्रानि प्रज्ञतानि, तथथा- 
_अत्यि, अ्िमजा, केश-इमश्रु-रोम-नखः । 


प्ररन--अम्दापैतृक मगवन्‌.! शरीरं फियन्ते काे सेतिहवले 


उत्तर--गौतम ! .यावन्ते , काले तंत्य मवधारणीय शरीरम्‌ 
. अव्यापन्नं भवति एताबन्तं काल सेतिएते। अथ समंये समये व्यवद्श- 
' मोसु-न्यवरकष्टम|ण वरमकीजतमये व्युच्छिने मेंवेति | 


सूलाधथ- 
भश्ते--भगंवन्‌ । माता के अग कितने कदे है ? 


उत्तर--सीतम ) सात के तीन अंग कहे हैं.। वे हुस 
प्रकृए-माप, रक्ध ओर सस्तक का भेजा ॥ 


ओऔ.भगवता सूत्र .. [$३७८'] 
अश्व--"मंमवर्नू | पिता के (कितने अंग कहे हैं ? 


उत्त--गौतम !.पिता के तीन अग कहे हैं । वे इस 
प्रकार-हटडा, सज्जा ओर कश-दाढी-रोम तथा नख । 


_. प्रश्न--भगवन्‌ [ माता ओर पिता के अंग संतान 
के शरीर में कितने काल तक रद्दते हैं ? 


उत्तर ग्रातम -! संतान का, भवप्तारथीय शरीर 
जितने समय तक रद्दता है. उतने समय तक वह अंग रहते 
६ । आर जब भवधारणाय शरोर समय-समय हवीन होता 
जाता ६ ओर अन्त में जब नष्ट होता है, तब माता-पिता 
'के भग भी नष्ट दो जाते हैं । 


टदयारुयान- 


गोंतम स्वामी प्रश्न करते हैं, भगवन्‌ !स्न्तान के शरीर में 
माता के कितने अंग हैं ९ 


उत्तर-गातम सन्तान के शरीर में तीन अंग माता के द-यथा 


मांस, रक्त भोर मस्तक का भेजा ये दीन माता $ शोणित से 
बने हुए हैं । 


प्रश्न-गौतम- स्वामी फिर प्रश्न करते हैं, मगवन्‌.! जिस प्रकार 
बाद्य क दान अंग हूं उसी प्रक्रार पिता के कितने अंग हैं । 


९ 
[ १३७६] ह गर्भ शास्त्र 


भगवान उत्तर फसमाते हैं-गौतम, पिठा के भी दीन अंग ह- 
हाइ दाड़ू-की. मिमी ओर केश ऐेम-नक्ष आदि-- 


शेप अंग सब माता एं पिता दोनों के पुदगा से बने हुए 
हैं। इसलिये-शासतर कार कहते हैं कि माता पिता के उपकार से 
कभी ऊरण नहीं हो सकता यह शरीर उन्दीं माता पिता की देन हे 
अतः मनुष्य को मात पिंता का उपकार मानते हुए उनकी सेवा 
भक्ति करके उसका शुभाषिवाद प्राप्त करना. ही हिता वह हैं।जो 
मनुष्य मातपिता की सेवा न करते हुए उन्हें दुख कष्ट देते हद 
ओऔर उनके हृदय को चोट पहुंचाते है, वे अपनी उन्नति नहीं 
कर सकते किन्तु जो सन्तान मारंपिता की सेचा भक्ति करन है. 
उनके चित्त को शान्ति पहुँचाते हैं, वे फल्तते-फूलते व अपना 
विकास करके संसार में यश श्राप्त करते हैं । वे धमे भी सुगमता 
से प्राप्त कर उसके आराधक वन सकते हैं. क्योंकि मनुष्य की 


जड़ सातापता का हंदव ह, जब तक हरा भरा वना रहता 


मनुष्य फलता-फूलता है, किन्तु जब मातपिता का हृदय दर्ध 
कर दिया जाता है तो मनुष्य भी सूख जबिगा। सनुष्य शरीर 
में मा्तपिता के अज्जों का सम्बन्ध जिन्दगी त्क रहता हैं इस 
विषय में गोतम स्वामी ग्रश्न करते है कि-- 


भगवन्‌ मातपिता-के अज्ञ सन्तान के शरीर सें कितने काल 
तक बने रहतें हैं । 


गरी भगचंती सूत्र ह [ १३८० |) , 


उत्तर-गाौतम ! सनन्‍्तान का शरीर जब तक कायम रहता है, 
यहां तक मातपिता के वे अद्डभ कायम रहते हैं समय २ वे पुद्गल, 
छिजते हुए मातपिता का वह ओज समाप्त हो जाता है तभी 
मनुष्य भी कायम नहीं रहता, मर जाता है, अतेः सन्तान को 
मातपिता के प्रति सदा वफादार रहना चाहिए । 


मूल प[०-- 


प्रश्न--जीवे णे भेते! गब्भगए समाणे 
नेरइएस उदवज्जेज्जा ? 


उत्त--गोयमा-| अख्ेगहए उववः़जेजा, 
अलेगहए नो उववण्जेज्जा । 

अश्न-से केणट्रैण ! | 

उत्तर--ग्रोयगा! से णे सन्नी पंजिंदिए 
सत्वाहिं पलतीहिं पञजतए, वीरियलद्धीए, बेड 
व्वियलडीए पराणीए्णं आगय सोचा निसभ्म 
'पएसे निच्छुभड, निच्छामित्ता वेडव्वियसमुग्धा- 
एणं समोहणइ, समोहाणित्ता चाउरंगिंणि सेन 
विउन्न३, चाउरांगिणि सेन्न॑ विउवित्ता चाउरंगि- 


भी भगवती सूत्र [ १३८२ ) 
णीए सेगाए पराणीएणं सादिं संगाम संगामेढ़ । 
से ण॑ जीवे अत्थकामए, रजकामए, भोगकामए, 
कामकाम ए, अत्यकंखिए, रज्जकंखिए, भोगर्क 
खिए, कामकंखिए, अत्थापवासए, रज्जपिवा 
सए, भोगपिवासए, कामापिवासए, तच्वित्ते 
तम्मणे, तन्लेसे, तदज्मवासिए, तत्तिबज़्मवेसाणे, 
तदट्रोवउत्ते,तद॒प्पियकरणे, तब्भावणभाषिए,एयं 
पिएं थेतरसि काल करेज्ज नेर३ एस उववज्जह । 
से तेणट्रणं गोयमा। जावअत्येगई ए उवव॒ज्जेजा, 
अत्ैगहए नो उबवज्जेज़्जा । 

प्रश्न- जीवेण भेते ! गइभगए समाण 
देवलोगेस उबवज्जेज्जा ? 

_ उत्त-गोयमा ? असटेगहए अववजेजा।, , 

अत्याइप नो उबज्जेज्जा । 

प्रथन- से केणट्रेणं ? 


[३५३ | गर्म शास् 

उत्र--गोयमा ! से एं सन्नी पंचिदिए 
सक्षाहि पर्जत्तीहिं पच्ज़त्ए तहारुवस्स सम- 
एस्स वा माहएस्स वा अतिए एगमवि आरिये 
धम्मियं सवयणं सोच्चा, निसम्भ तओ भवंह 
संब्रेग जायसब्ढे, तिव्वर्म्माणुरागरत्ते, से ण॑ 
 जीवे पम्मकाम ए, पुत्रकामए,सग्गकाम ए, मोकेख 
कामए, धंम्मंकंखिएं, पुन्नकाखिएं, संगर्काखए, 
मोकखंकासिए, पम्मपिवंततए, पुन्नापिवासए, सर्ग 
पिवासए,मोक्खपिव/स९.,तचिते, तंम्भणे, तन्लेसे 
तदज्फवेतिए, तत्तिबज्भवसाणे, ,तद्रोवउत्ते 
तदणषियकरणे, तब्भावणाभाविए एयंसि णे 
अंतर काले करण्ज़ देवलोगेसु उववज्जइ । से 
तेणदेणं गोयमा ! 


' संस्कृत-छाया 
प्रश-जीबो भा | गूर्भगतः सनू नैरशिकिु उपप्येत ! 


: उत्त--गौतम | अल्थकेक उप्पंचेत, अध्येककों नोपपथेत । 


श्री भगवती सूत्र [१३८४ ] 


प्रश्न--तत्‌ केनार्थन * 


उत्त--गौतम | सत॒संज्ञी प्चेन्द्रियः सबीभीः पर्योत्तिमः 
पर्यात्तिको वीयैलब्ब्या, वैक्रियलन््या, पराइनीकम्‌ आते श्रुत्वां, निशाय 
प्रदेशान्‌ निश्षिपति, निश्चिप्प वैकियप्तमुद्घात॑ समवहन्ति, समवहन्य 
'चतुरड्भियी सेना विकुबीति, चतुरड्जिणी सेनां विकुन्ये चतुरद्लिण्या 
सैनया परा5नीक साथ संग्राम संप्राभयते | सजीवोडथकापुक।, राज्य- 
कामुकः, भोगकामुकः, कामकामुकः, अरथकांक्षी, राज्यकांक्षी, भोगकां- 
क्षी, कामकराक्षी अर्थपिपासक:, राज्यपिपासकः, भोगावपासकः, कामपि- 
पाप्तक;, तबित्तः, तन्‍्मना:, तछेश्य, तदष्पवस्तितः, तत्तीआध्यवप्तानः, 
तदरथेपपुक्तः, तदर्पितकरण:, तदभावनाभावितः, एतस्मिन्‌ अन्तेरे का्के 
कुर्पात्‌, नरपिंकेषु उपपचते | तत्‌ तेनार्थेन गौतम | यावत्‌-प्रस्येककः 
उपपद्मत, अस्पेककी नोपपचते | 

प्रअन--जीत्रो भगवन्‌ | गर्भगत: सन्‌ देवलेकेपु उपपथेत ५ 

टत्त--गौतम अछ्येक्रेक टपपथते, श्रस्पक्रकों नोपपचते | 


प्रश्न --सन केसार्थन £ 


डर >>गीतम | से संत्ी परसेश्धिय:  प्वांभिः पर्याधिमि: 


पर्पीनिया; तथान्थव्य अ्रमरध्य वा मादनस्प वा अन्तिके एकायि आर्य 


[ ११८५ ] हु गर्भ शास्त्र 
धार्मिक सुवंचन श्रत्वा निशम्य, ततों मवाति सेत्रेगनातश्रद्धः तोत्रधर्मो- 
नुरागरक्तः, स ,जीवी धर्मकामुक:, पुण्यकामुक:, स्गकामुकः, मोक्षे- 
कामुकः, धर्मक्षी, पुण्यर्काक्षी, स्वरकाक्षी, मोक्षकाक्षी, धर्मपिषा- 
एकः, पुण्यपिपका, लग-मोक्षपिपासकः, तचित्त;, तन्‍्मता;, तल्ले- 
श्या;,“तदब्यवसितं३, तत्तीब्राध्यवसान:, तदर्थोपयुक्तः, तदर्वितकरण:, 
तद्भावनाभावित; एतस्मिनू अन्तरे काऊ कुयोत्‌, देवलेकेषु उपपयते | 
तत्‌ तेनाथन गौतम | . 


मलाथ-- 


प्रश्त--भगवन्‌ ! गभे से गया हुआ जीव फिर नार 
कियों मे उत्पन्न होता है १ ह 


उत्तर-भोत्तंम । कोई उत्पन्न होता है, कोई नहीं 
उत्पन्न होता । * 5 


प्रश्न--भगवन्‌ | इसका क्‍या कारण हैं! 


न्‍्ब्ब 


बीज 


' उत्तर-गातम ) वह संज्ञी पंचन्द्रिय ' ओर सब्र पर्या 


! ७ आह ० 


पिया से पयाप्त जीव वीयेलब्धि द्वारा, पेक्रियलब्धि द्वारा, 


य्‌ 
शत्रु की सेना आई सुन कर, अवधारण करके आत्मप्रदेशों। 
कोग 


थे स बाहर के भाग. मे फेंकता है।. फेक कर वोफेय 


(“7 


श्री भगवती सूत्र [ १३८६ ] 
समुद्घात से समवह्त हो, चतुरंगी सेनां की विक्रिया फरता 
है, चतुरंगी सेना की विक्रिया करके उस सेना से शंत्र की 
सेना के साथ युद्ध करता दै। और वह अर्थ. का कांमी, 
राज़्य का कामी, भोग का कामी, काम का कामी, अथे में 
लपट, राज्य में संपट, भोग में लपठ तथा काम में लैपट, 
अर्थ का प्यासा, राज्य का प्यासा, भोग का प्यासा ओर काम 
का प्यासा, जीव, उन्हें। में चित्त वाला, उन्हीं में मन वाला, 

उन्हीं में आत्मपरिणाम वाला, उन्हीं में अध्यवसित, उन्हीं 


में प्रयत्त वाला, उन्हीं में सावधानता वाला, उन्हीं के लिए ' 
क्रियाओं का भोग देने वाला ओर उन्हीं के सेस्कार वाला, - 


उस्ती समय मृत्यु को प्राप्त दो तो नरक में उत्पन्न द्वोता 
है| इस लिए है गौतम | यावत्‌-कोई जीव. नरक में जाता 
है भार काई नहीं जाता | 
प्रश्न-भगवन ! मर्भ में रहा जीव देवलोक में जाता है ! 
ई 


उंत्तर-हे गौतम! कोई जीव जाता है, कोई नहीं 


जाता है । | 
प्रश्न-म गन ! इसका क्‍या कारण दे ? 
इत्तर-ह गानम : सती पंचन्द्रिय ओर सब परयाधिझा 


ह.. बा 


[ १३८७] है गभ शास्त्र 
से पूर्ण जीव (रथ रूप भ्रमण या माहन के पास एक भी 
धार्मिक और आये वचन सुनकर, अवधारण करके, तुरन्त ही 
संबेण से धरम में अद्भाजु बनकर, धर्म के तीत अलुराग में रक्त 
हो कर, वह धर्म का कामी, पुएय का कामी, स्वर्ग का कामी, 
मच का कामी, धर्म में झासक्, पुण्य में आसक्क, स्व में 
आसक्, मोच में आसक्त, धर्म का प्यासा, पुण्य का प्यासा, 
स्वर्ग: मोच् का प्यासा, उसी में चित्त बाला, उसी में मन 

, वाला,वधी में आत्मपारिणाम चाला, उसी में अध्यवप्तित, उसी 
" में तीज प्रयत् ब(ला, उसी में सावधान्ता वाला, उसी के लिए 
' क्रियाओं का भोग देने वाछा और उस्री संस्कार वाला, 
जीव ऐसे समय में मृत्यु को प्राप्त हो तो देवलोक: जाता 
है। इस लिए हे गौतम ! कोई जीव देवोक में जाता है, 

कोई नहीं जाता । ु 
। व्याख्यान-- 

गर्भस्थ बालक का शरीर माता-पिता: के शरीर से: दी बनता 

दे, यह बात नास्तिक अपने पत्त के समर्थन में घटाने की चेष्ठ 


करते हैं । इस लिए गौतस स्वासी फिर भरत करते हैं--..भगवन ! 
गर्भ में रहा हुआ जीव मर करे क्या नरक में जांता है? . 


भी सगवती सूत्र " [ १३८८ ) 


अपने देखने में और नास्तिकों की, समम में तो गर्भ का 
बालक मॉँ-बाप के विकार के सिवा और कुछ नहीं हे । श्वानो 
भी यही कहते हैं कि गये का वालक मॉँ-बाप का विकार-रूप हीं 
है, परन्तु यह बात सिफ शारार के सम्बन्ध मं ही सममनी 


चाहिए । गर्मस्थ वालऊ का आत्मा तो स्वतंत्र दी है, पह पूंपषभव 
से आया है और उत्तर भव करेगा । 


डे 


गौतम खामी ने जो प्रश्न किया है, उस का आशय यह हैं 
कि गर्म का जीव अज्ञान-अवस्था में पड़ा हुआ दे और गभ के 
फायगार में बंद है। बिना पाप क्रिये कोई जीव नरक में नहीं 
ज्ञाता | फिर मरक का जीव नरक में कैसे जा सकता है, क्योकि 
वह कोई पाप नहीं करता । 

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ फ्तीति ह“” 
मीतम ! सब जौब समान नहीं है। कोई जीब गर्भ में ही सर कर नरके 
में जाता है आर कोई जीव नरक में नहीं भी जाता । रदी अज्नान 
अर सथान अब्रग्था की बात, से राजकीय कानून में भी यह 

दठना £ मगर राजकीय कानून अपूर # | उसे प्रमाण भूत 
मानझर सच्प छा निशय नहीं छिया जा सकता | वास्तव में अश्ान 
प्रीर सहमत अवस्था ठग पर सिभर नहीं है। कई स्थेग जवाना 
मे भी दायर मे प्यादा अड्ान हैति £ और कद जीव बाह्य: 
बाधा मे ही शपनियों थी मी मान कर छल # । 


[ १३८६ ] गर्भ शास्त्र 

: छोटी उम्र वाले को अज्ञान और बड़ी उम्र वाले को सज्ञान 
मानना संसार का कायदा है, परन्तु प्रक्रति का कायदा अछग है । 
अतिमुक्त मुनि, जब छह व के बालक थे, तव भी उन्हों ने अपनी 
माता से जो-जो बातें कहीं, उत्तका उचर चह नहीं दे सकी । 


पुराण में देखो तो पुराण के अनुसार ध्रुव छह वे के ही 
थे, और नारद की अवस्था कितनी थी सों कुछ पता नहीं फिर 
भी ध्रुव ने नारद्‌ की वातों का लो उत्तर दिया, उसे सुन कर 
नारद दंग रह गये। छुव बहुत छोटे-थे, छह वे के ही थे, 
नावालिग थे | इस अवस्था में उन्हें अज्ञान कद्य जाय या सज्ञान 
ऋ्रह्य जाय ९ एक जगह लिखा है कि शंकराचाये जब छह वर्ष के 
थे, वमी शुद्ध संस्क्रत भाषा बोलते थे। ऐसी हालत में कुदरत के 
कायदे को क्‍या कहा ज्ञाय ? क्रिस अवस्था वाले को सज्नान 
कहें ओर क्रिस अवस्था वाले को अज्ञान कहें ? इसी लिए ज्ञानी | 
पुरुष कहते हैं कि नरक में सज्ञान जीव ही जाता है, मगर 
सज्ञान-अज्ञान की कसोर्टी उम्र से नहीं वनाइ जा सकती । 


गोतम स्वामी के प्रश्न के रुत्तर में भगवान ने कह्दा-दे 
गौतम ! गर्म में रहा हुआ कोई जीव नरक में जाता है और कोई 
नहीं जाता । 


गौतम स्वामी फिर प्रश्न करते हैं--..भगवन्‌! ऐसा क्यों है ! 


थ्री भगवती सूत्र [१३६० ] 


तब भनवान्‌ फमीते हैं--गौतम! यह बात साधारण जीव के 
लिए मत सममो क्विन्तु ओजस्वी क्षन्रीय वंशी राजवीये के लिए 
ऐसा कहा गया दे । ऐसे जीव के बिना यह तेज नहीं आ सकता । 
गर्म में किसी राजा का संझी पंचेन्द्रिय और पयोप्त जीव दो, वो 
वह गर्भ में ही मरकरः नरक में जा सकता है। जिसे वीये की 
अथोत्‌ पराक्रम की लब्धि प्राप्त हुई हो, व गर्भ में भी पराक्रम 
कर सकता ई । राजा के उस जीव को यदि वीय की लब्धि और 
वेक्रिय लब्धि प्राप्त दो तो वह गर्भ से ही नरक में जा सकता दै ? 


शासत्र कहता ह-बीये की लाब्धि प्राप्त हो' और येक्रिय 
लब्धि प्राप्त न हो, या वेक्रिय लब्धि प्राप्त हो मगर वीये रूव्धि 
प्राप्त न द्वो तो काम नहीं चल सकता। इन दोनों के होने पर ही 
काम चल सकता है । 


गर्भ का जीव माता के सुख से सुखी और माता के दुःख 
से दुरयी रदना है । माता के दप ओर शोक का अभाव, गर्भ के 
यालझ पर अवश्य पदता है। इसो कारण गर्भ की रक्ा करने 
बाली माता नीम हृप-राक आओ नहों करती | गर्भ चिकित्सा 
में हि £ दि गर्मब्ती माता अगर भयभीन होती है तो उस 
भय का सम्झार गले पर भी पदना £ | ह 
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से मुक्त वाछक गर्भ में है ओर उसका पिता सर गया हे। इतने 
में माता पर एक मुसीबत आ पड़ी । कोई दूसरा राजा अपेनी 
सेना लेकर चढ़ आया । पिता मर गया है, आप गभे.में हैँ और 
माता चिन्ता में पड़ी है कि मेरा राज्य जा रहा है। इस गरभेस्थ 
बालक के पिता के प्रताप से तो सब छोग कांपते थे, पर उनके न 
रहन से मेरे राज्य के चले जाने का मौका आ गया ! माता की 
चिन्ता का प्रभाव गस के बालक पर भी पड़ता है और माता के 
मनोगत विचारों के अनुसार गर्भस्थ वालक के भी विचार होते 
हैं । बह बालक भी बिचारने लगता है-“अहो यह शज्र राजा 

पिता का राज्य लेने आया है !? यह सोचऋर उसका अहंकार 
उम्र बनता है । फिर वोक्रैय लब्धि द्वारा वह आत्मप्ररेशों को गये 
से बाहर निकाल वेक्रिय समुद्घात करता है । वैक्रिय समुद्घात 


करके बह गर्भ का बालक हाथी, घोड़े, रथ ओर प्यादेकी चतुरंगिनी 
सेना तैयार करता है और आई हुई शत्र॒ुकी सनास लड़ाई करता ह । 


बह गभे का वालक, यह सभी कुछ घन-क्रामना से, राज्य-कासऩा 
से, भोग-कामना से, ओर काम-कासना से, करता है। उसे इनकी 


है। उसका मन भी ऐसा ही ओर वृत्ति भी ऐसी, ही है। उसका 
अध्यवसाय भी ऐसा ही वना हुआ हैं ओर उसी अथ में अर्पित 


ड प्र रस आन] 
हो गया है । अतणव उसकी भावना यही रहती हैं कि सामने 
वालों को मारे डा और राज्य बचालूँ। 
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इस प्रकार वह गर्भ का जीव लड़ता-लड़ता जब अपनी 
वेक्रिय लब्धि को समेटने जाता है, तब छोटी शक्ति होने से 
उससे सब्र समेटा नहीं जाता और इस समेटने में वह मर भी 
ज्ञाना दे । इस अवस्था में मरने से वह नरक में चला जाता है । 


भगवान्‌ की कहद्दी हुई. यद वात प्रद्यक्षाम्प नहीं है । दम 
द्रियस यह बात नहीं देख सकते। इसलिए इस वात पर विश्वास 


् 


छगने के लिए इतिद्याम का एक प्रमाण दिया जाता है । 


यहाँ यह कद्दा जा सकता हैं कि लड़ाई क्‍या नरक का 

आरण दे ? इस का उत्तर यद्द हैं कि शन्न की लड़ाई है ता 
भनादि स, गगर द्विंसा, अ्सय की लड़ाई अलग दे और अहिंसा, 
सय की लड़ाद अलग है। शास्त्र यद नहीं कद्ता कि शास्त्रों की 
प्र्यक लाद़ा2 नरक का कारण दे । शास्त्र की लड़ाह में भी आअप- 
गि-निरप्शार्धी का भद है। लड़ाद कोरबों ने भी की थीं आर 
गगएयों ने भी की थी। सना चार शम्त्र क्रादि दोनों तरफ थ, 
गरतु डारय छता ह--पाग्टयों का पनक्च सत्य शरीर साल्विकता 
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शस्त्र की प्रत्येक लड़ाई नरक का कारण नहीं तो फिर जब बेरी 
चढ़ कर आया था ओर उससे वह गर्म का बालक लड्ा तो 
उसे नरक क्यों जाना पड़ा ? शास्त्र इस का उत्तर यह. देता है 
कि किसी का पक्ष भले ही सत्य हो, लेकिन अत्यन्त दीत्र छालसा 
के कारण बह सत्य पक्ष भी असतल्य पक्ष वन जाता हैं। नरक 
का कारण अत्यन्त आसक्ति हैं। अत्यन्त आसक्ति , न होने पर, 
सिर्फ शम्र की लड़ाई के कारण नरक में जाना ही पढ़े, ऐसा 
कोई नियम नहीं है । 


चेड़ा और' कोणिक-दोनों ने शख्नरसंग्राम क्रिया था। 
कोरिएक ने भी मनुष्यों को मारा था ओर चेडा ने भी |. फिर 
भी चेड़ा बारह देव लोक में ओर कोशेक नरक में गया। इस 
गति भेंद का क्‍या कारण है ? इस भेद का कारण यही है कि 
चेड़ा लड़ाई की हिंसा को हिंसा ही जानता-मानता था, परन्तु 
साथ ही यह भी सोचता था कि संसार--कत्तेज्य निभाना पड़ 
रहा है | जो इस हिंसा से मुक्त हो जाता. है. वही धन्य है ! इ 
प्रकार की शुभ भावना से वह स्थग में गया । आशय यह है कि 
तीत्र क्राधादि ही नरक के कारण है । अनन्तानुवन्धी क्रोध के 
बिना नरक-ाति नहीं होती । इसलिए नरक करा असली कारण 
क्रोध आदि है। आरंभ, क्रोध का सहायक है ! आरंभ से क्रोध 
बढ़ता है । परिम्रह, लोभ रूप है ही । 
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अठ मी हटना ०“ 2० ग़्ः न 
अच यद्दध भा प्ररंतस इटठना हू सिर 
डर 
दर 


है| 
५ 


सत्र छुछ ऋरने की शक्ति हां सकता- हें; बई बात मानते से नहा - 


आती | इसका समावरान बह दे क्िि बिनन्‍्दीन यइ बाद लिखा 
हि [जा 7 निससे >> अरित 
है, उन द्वानियों: में ऋषधादिक तो बा द्वी नहीं, जिससे ग्रारित 
हाकर असत्य अविशयाक्किपन्य 4 जज लिन्च्नन अआनागच सद्दात्मा 
दाकर बढ़ असल या आवृशवाक्रपृत्य फकनल्नते | अदषुत्र मद्दात्म 
छत मा कक ७. छू कक >> नहै. शातत्र 
पुरुषों की बात में संदेह छन का ऋोइ ऋरनण नदी दढू | शा 
ही बाद भक्ति से मानना चाहिए । छोठ बाछछ में मी विचार- 
कर ०, हा सी ख न | ज्ञादी डे 
गंभीरता होती दे, यद बाद इतिहास से भी मादम द्ां जाता ई 


इनिद्रास की बात दे छि कबशिखर का कद़कछा वेनराज 
बाबा पादन का राजा था | चनराज बढ़ा बयाक्रमी था ! दस्तक 
पराक्रम छा देखऋर साया गजबूताना ठंग था। उसआा पयक्रम 
देखकर मारवाइ के क्ागों न विचार किया छि अपने देखने भी चनसज 





सरीखा वार उत्पन्न दा तो देश का बड़ा छाम दोगा । इस अवोलन 


की पूर्ति के लिए मारवाड़ी क्षोगों ने अपने यहां के भाठों स ऋद्ठा- 


किसी भी प्रक्नर वनयात्र छा अपन यहां छे आओ | यहां दिसी 
कन्या से विगद ऋर देंगे और इनकी जो. संदान दागी बढ वनराक्न 
सर्ीन्दी वीर होंगी । 

माद, उचटिखर के समीप पहुँचे । इन्‍्द्रोने मुक्त कंठ स 
जवशिखर की विनदादटी का बस्रान छित्रा अवशिखस्तर ने प्रखत्ष 


' टोछर भाद्दों से इच्छानुसार मांगन के लिए ऋढा। शो. ने 
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जयशिखर से वचन लिया कि वह जो मांगेंगे, वही उन्हें मिलगा | 
जयशिखर ने वचन दे दिया | तब भाटों ने कृपा करके मारवाड़ 

> किक हा कब. ९ * 
पधोरें । थोड़े दिनों के छिए अपना राज-पाट कमचारियों के 
सिपुदे करदें। 


जयशिखर बड़े असमंजस में पड़ा। तुम लोगों ने यह 
क्या मांगा है ! भाटों ने कद्दा-आपने मांगने की छुट्टी दी थी 
सो हमें जो अच्छा लगा सो मांग लिया | अब आप कृपा करके 
मारवाड़ पधारिये । 


अ/खिर जयशिखर अपना राज्य सरदारोें को सॉपकर 
भाटों के साथ मारवाडू की और रबना हुआ | रात्ते में जयशिखर 
ने पूछा-में चल तो रहा ही हूँ, परन्तु यद तो बताओ कि तुम 
लोग किस उद्देश्य से मुझे लिये जा रहे हो ? ह 


भादों ने उत्तर दिया-मारवाड़ में बनराज सरीखा वीर 
पुरुष उत्पन्न करना दे । इसी उद्देश्य से आपको लिये जा रहे हैं। 
तब जयशिखर ने हँस कर कहा -बनराज अरे से नहीं 
पैदा हुआ है गम मनी 
पैदा हुआ है.। वनराज की मां सरीसी मां ही बनराज को जन 
सकदी ६ । भाटों ने कहा-मारबाड़ से कन्याओं दी कभी नहीं है। 
जयराखर ने कद्दा-कन्याएँ तो 


3.५ बज 
हि हल हे शक 9 १२ प्रद्यक से बतराज 
पैदा नहीं हो सकता । चनग़ज ही माँ जैसी स्री ही बनराज को 


होंगी 
च 
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नम दे सकती है। मे ने तुम्हें मुँह-माँगा वरदान दिया है, इस 
लिए में तुम्दारे साथ चल ही रहा हूँ। परन्तु पढले यद देख छो 
कि वनराज की माँ सरीखो को३ कया मारवाड़ में है या नहीं | 


भाट बोले-आखिर वनराज की माँ केसी थी ? 


जयशि० ने कह्ा-धनराज की माता का परिचय देने के 
लिए सिर्फ एक घटना ही बतलाता हूँ उसी से तुम्हें उसके. 
व्यक्तित्व का पता चछ ज्ञायगा । जिस समय वनराज ६ मद्दीने 
का था, उस समय एक बार में रानी के महू में गया। उस 
समय वनराज लेटा हुआ था । वनराज की माँ से में ने छेड़- 
छाड़ की | तब उस ने कहा-आप को लज्जा नहीं मालूम होती 
कि सामने पर-पुरुष लटा हुआ है ओर आप सुम से छेड़ छाड़ 
कर रहे हैं। भ॑ ने हँस कर कहा-न्यद ६ मद्दीने का शिशु ही. 
क्या पुरुष है ! तथ उस ने उत्तर दिया--इसे ६ महीने का जान 
क्या आप पुरुष दी नद्ीं समझते ! 

मैं नहीं माना | में ने फिर रानो से छोड़-छाड़ की | तव 
वनराज ने अपना मुँह फेर लिया | रानी ने यह देख कंर कंहा- ' 
देखो, तुम जिसे निया शिशु समभते थे, उसने मुँह फेर लिया ! 
मेरी प्रतिज्ञा थी कि में पर पुरुष के सामने अपनी इज्जत नहीं 


जाने दूँगे । लकेन आप ने पर पुरुष के सासने इज्जत लेकर मुझे 
प्रतिज्ञा भ्रष्ट कर दिया । 
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' आखिर इसी बात पर वनराज की माता जहर पीकर सो 
शई। उसने फिर मुझे कभी मुँह नहीं बतलाया । तुम्दारे यहाँ 
कोई ऐसी माता है ? 

भाटों को यह बात सुनकर आंश्वय हुआ | उन्हों ने हताश 
. हो कर कद्दा--मद्दाराज, हमारे यह्दोँ ऐसा कन्यारज्न मिलना काठिन 
है। अब आप प्रसन्नतापूवेंक लौट सकते है। निष्कारण कष्ट 
करने से क््या फायदा है 


कया वलवीर को यह बात साधारण आदमी की समर 
में आ सकती दे ? वीर पुरुषों की यह बात बीर ही समझ सकते 
हैं। ६ मास के बालक की यह वात इतिहास दी है ओर सिद्धान्त 


७७- 


में गे के बालक की बात लिखी है। गे का बालक लड़ाई करता 
है और ऋर अध्यवसाय के कारण मर कर नरक में जाता है। 
जब आप इतिहास की बात पर विश्वास करते हैं, तब सिद्धान्त 


दी बात पर कयें विश्वास नहीं करते ९ . 


नास्तिक लोगों का कथन दे कि माता-पिता के रज-वीये से 
ही वारुक उत्पन्न होता है आर जंब रज-वीय के संस्कार नष्ट होते 
हैँ तव शरीर भी नए हो जाता ६ । इंतना ही नहीं, उनके मंत्त के' 
अनुपार शरीर के.साथ शरीखान (-चेर्तन्‍्यमयं आत्मा ) भी 
नष्ट हों जाता है । लेकिन आगम से विदित होता हैँ कि गंध का 
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यालक स्वगे या नरक भी आप्त कर सकता है, तो डस बालक को 

केवल माता-पिता का रज-वीय ही कैसे माना जा सकता दे! 

उस गर्भस्थ बालक में आत्मा की अदूभुत शाक्ति दे । आत्मा के 
तेज को और उसकी शाक्ति को समझता सरल बात नहीं है । उसे- 
ले समभने के कारण ही नास्तिकता आती दें और भौतिक पदार्थ 

पर ही सारा विश्वास केन्द्रिव होजाता है । यह वास्तव में समझ 

की कमजोरी है । 


एक ही अत्मा नरक में भी जा सकता है ओर खग में भी 
जने की शक्ति रखता है। दोनों प्रकार की शक्ते मूछ में एक 
ही है, उसका उपयोग भिन्न-भिन्न तरह से द्वोता है | किसी . 


शस्त्र से आत्मरक्षा भी हो सकती है और आत्महत्या भी हो 
सकती है। 


यद्दी दर्शाने के लिए गोतेम स्वामी पूछते ईं-भगवन्‌ ! गर्भ 
द। 


में रहता हुआ जीव देव लोक में भी चला जाता है ? इस प्रश्न 
के उत्तर में भगवान्‌ ने फर्माया--दाँ, गौतम.! चला जाता दे । 
श्रथोत्‌ कोई जाता है, कोई नहीं जाता। तथ गाँतम स्वामी पूछते 
इ--भगवन्‌ ! ऐसा क्‍यों हे ? भगवन्‌, उत्तर देते दै-गौतम ४ , 
जसा कारण द्वोता है, वैसा कार्य होता है । जौब में स्व॒गेी-नरक- 


दोनों प्राप्त करने की शाक्त ह€ बह जसा सामगझा जुदाता हू, 
बसी हा गात पाता हू । 


(| १३६६ ] शर्भ शाद्य 


. विशिष्ट सत्व शाली जीव ही गर्म से स््ो या नरक जा 
संकता है। सतोगुणी प्रकृति वाल्ा जीव स्वर जाता दै और 
वमोगुणी प्रकृति वाला जीव नए्क जाता है| हे' गोठम ! वह 
किसी महान्‌ राजा का बाये संज्षी पंचेन्द्रिय और सब पर्याप्तिओं 
से पर्याप्र, जब माता के गर्भ में द्वोता है, उस समय उसकी माता 
तथारूप श्रमण माहन से धमें का व्याख्यान सुनाती है उसी 
प्रकार गे का बालक भी उसी प्रकार सुनता है, जैसे सेना लेकर 
पढ़ाई होने की दात सुन सहझता है। 


यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि भ्रमण और भाहन 
के साथ 'तथारूप” विशेषण क्‍यों छगाया गया है ९ 'तथारूप! 
विशेषण यह बात बतछाता है कि जैसा पुरुष है-जिसकी जिस 
रूपमें प्रसिद्धि है, उसमें गुण भी उसी प्रकार के हैँ। उदाहरणाय 
सारिक इमीटेशन भी द्वोता है और असली भी | इमीटेशन 
भाणिक का सांग तो असली भाणिक के समान ही है, लेकिन 
बह असली नहा है। उसमें असछो मारिक की विशेषता नहीं है। 
इसी भकार श्रमण-माहन का स्वांग (वेष) धारण करने वाले 
बहुत हैं, परन्तु तथारूप के -असली गुणयुक्त श्रमण-माहन सब 
नदी दोते । ऐसे क्रिसी ऐरेयगरे से अभिप्राय नहीं है। यहां 
अम्मा के शाब्बोक्त गुणों से युक्त श्रसण-माइन का अर्थ 
सेना चाहिए | इसीलिए तथारूप! विशेषण छाया है, । किसका 
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शब्ु-मिन्न पर समभाव है, जो सतत तप में लीन रहता है, वह 
श्रमण कहलाता है । किसी से घृणा करने या किसी को संताप 
देने के लिए तप करना सुतप नहीं है; किन्तु समभाव के साथ, 
आत्मशुद्धि के लिए किया जाने वाला तप ही सुतम हे। ऐसा 
सुतपस्वी ही श्रमण कहलाता ह | 


आप कह सकते हैं कि जिसे शत्नु-मिनत्र पर समभाव दो 
गया, उस तप करते की क्‍या आवश्यकता है ? इसका उत्तर 


अब 


यह है कि समभावी की भी तप करना पड़ता है। सममभाव वाले 


किक मी 


की भी निरादार रहना पड़ता है । थोड़ी देर के लिए कल्पना 


ब्गेजिए कि रोटी एक हे और खाने वाले दो हैं-माँ और बेटा । 
अगर माँ खाती है तो वेटा भूखा रददता हैं. और बेटा खाता है ते 
चौक का. 


माँ भूखा रहती है ' ऐसी परिस्थिति में समभाव वाली माँ आप 
भूजी रहकर वच्चे को शख्ेला देगी, क्‍येंकि बच्चे के और अपने 
प्रति उप्तमें समसाव हे । जो मातः ऐसी नहीं है, “बच्चे के प्रति 


कपट भाव रखती है, वह माता के गोरवपूरं! पद की अधिकारिणी 


नहीं हा सकती | ऐसी माता की बात निराछी हैं. 


जैसे बच्चे के प्रति समभाव रखने चाली माता, आप मूखो 
रही ४, इसी प्रकार समभाव रखने बाले महात्मा संसार को 
दुर्ची देख कर, अनशन करे भी संसार के दुख दूर करने का 
उपाय करते दे । खुद की गने के छिए अनशन करना एक बाठ 


[१४०१ ] गर्भ शास्त्र 


हैं और अछूतों के लिए गांधीजी के समान अनशन करना दूसरी 
बाद द | 


जिस भें समभाव होगा बद सोचेगा कि भारत में छह- 
साद करोड़ मनुष्यों को दो- बार पठ भर भोजन नहीं मिलता 
ओर हम दीसों दिन, दोनों वार भोजन करते हैँ । अगर दोलों 
समय मे,जन करने,वाले वीस-पच्चोस करोड़ महुब्य एक माह, 
में छह दिन भूल रद जायें तो मूले रहने वालों को भोजन भी 
मिल जाएगा और हमारे समभाव की रक्षा भी हो जायगी । 


अन्न बचाने के अभिप्राय से अनशन करना दूसरी बात 
। और टांग (दान) के लिए अनशन करना अलग बात है । 
शाक्षकारा न दान, शील, तप आर भाव का- क्रम बनाया है । 
- चानी जितना तप करो उतना ही दान करो, यह बतलाया है। 
छुम तप कंरके दूसरे भूखों, मरने बालों को, दान दो तो उनका: 
भला द्वोगा और तुम घाटे में भी नहीं रहोगे ! जिसके हृदय में 
समभाव देगा, जिसके अन्तःकरण में पर के प्रति करुणा का 
भाव उत्तन्न होगा, बह तप किये बिना नहीं रहेगा । 


भाइण था सा-हन, ब्राह्मण को कहते हैं। जाह्मण में अं्मचये 
+ सात मत सार? यह अथे भी गंमित है । अथोत्‌ जो सहज 
पाययातिपात से सयं निवच् दो कर, : दूसरों को अह्हिंसां का-न 
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मारने का-उपदेश देता है आर त्रह्मचय का पालन करता है वह 
€ स्ा-हन * कहलाता है । * मत मार! इस अकार के शब्द किसी 
के मुख से निकलेंगे ? जब वद स्वयं मारता होगा, बद दूमरों;को 
नहीं मारने का उपदेश कैसे दे सकता दे ? वह तो मारने का ही 
उपदेश देगा | “ साहन ? का अर्थ तो ऐसा आहण दे जो अहा- 
बये पालन के साथ ही “ मतसार ? का उपदश देता है ! लेकिन 
जो पुरुष यह कहंते ६ क्रि-'मैं मंत्र पढ़ता हूँ, तू छुरी चला? तो 
उसे ब्राह्मण किस प्रकार कद्दा जा सकता दे ? 
तालये यद है कि भ्रमण और माहन नकली भी हीति 

हे इस लिए “ तथारूप ! विशेषण छगाकर उसका निराकरण 
फर दिया हूँ * 

यदाां एक प्रश्ः यह खड़ा किया जा सकता दे कि धर्म की 
यात किसी साधारण अ्रमण-माहन से सुनी जाये या तथारूप 
असमण--माहन से सुनी जाय, उसमें क्‍या ध्न्तर दे ? इसका 
रत्तर यद दे फ्रि शब्द, अह्म माना जाता दे। शब्द में बहुत शाक्ते : 
है। तथारूय बाल, शासत्र को प्रेम से सुनाँेग और अतथारूप' 
चाले बिना प्रेम के सुना | प्रेम से सुनये ओर बिना प्रेम:सें:' 
सुनये में बहुन अन्तर पड़ता हैं । एक हाथी--दांत, द्वाथी के मुँह , 
में लगा हुआ हवा ६, बढ़े-बड़े दर्व,ज़ को तोढ़ देता है और 
दूसरा हार्यी-दांत स्रियों की चुई छा हैं। ड्ाथी-दांत तो बदी : 


[ :४९३ | हे “.. हआाभे शार्तर 


है; पर्तु घूढी! बता हुआ दाधा-दांत दवबोज़े नहीं तोढ़ सकता, 
पुरुषों के कलेजे को भ्रले ही तोड़ दे, यानी सुन्दरता भें दी घढ़ा। 
सके । इसी प्रकार तथारूप वाले अश्रमण के शब्द, द्वाथी-कें मुँद 
में लग्रे हुए द्ंत,के,सम्रानः शक्ति शाली हैं. ओर अतथारूप वाले 
शब्दों-की अक्ंक़ारी भके ही बना दें, शब्द-चातुये द्वारा आटा 


“भले ही कमा लें, लेकिन उनेके शब्दों में वह. वास्तविक शक्ति 


नहीं आ सकती, इसो लिए शास्त्र में दथारूप विशेषण देकर यह 
बांद सष्टतया सूचित क्रदी है । ्््ि 

भगवान्‌ कहते हैं-डे गौतम ! ऐसे तथारूप वाले श्रमण- 
साहन के सुख से गर्भवती भाता व्याख्यान सुनती है और उस 
व्याख्यान को गभस्थ जीव भी सुनता 'है । व्याख्यान सुन कर 
गम का जीव धमम की ऊँची भांवना भाता- है और उस समय 
ग्रगर काल कर जाता दे तो :अ्रह सकी में जाता है । 

इस प्रश्नोत्तर से यह निष्कष निकलता है कि गई के 
बालक को स्वगे' भेजना या नरक भेजना बहुत छुंछ माता के 
आधीन है । माता, अपने वालक फो जहां चादे वहीं भेजने के 
योगा सकती है। निस माता कसम: का ज़ीड़ :स्गी जाता 
है, बरद् माता, डरोग की:पूजा करत जाली ज़हीं शत । झाज।ग़ैबती 


माताएँ ,अप्निकांशा /ढोंग की, पूजा ; करती - है, इस, लिए अरस्प 
बालक प्रभी-वैसे-ड्रीसंक़ार:पढ़ते हज 


प्षी भगवती सूत्र ़ [१७४०४ ] 


तथारूप अ्रमण-माहन के वचन आये हू. । उनके बचनों 
में जरा भी विषमता नहीं हैं । जिस वचन में जरा भी विषमता 
न हो वही आये वचन कह लाता है) श्रमण-माहन के मुख से 
निकले, अनेक आथ वचनों का तो कहना ही कया है, अगर एक 
बचन भी गे का बालक सुनकर घारण कर लेता दे, तो भी 
वह स्वंग चला जाता है । 


श्रावक को ज्ाह्मण या माहन क्‍यों कद्दा दे ? इसका कारण 
यह है कि ब्राह्मणत्व का आधार कम है। कम से ही ब्राह्मण 
कहलाता है । उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है:- 


कम्मुणा बम्हणों होई, कम्मुणा होई खत्तिओ । 
कम्मुणा वेतिओो हाई, कम्मुणा दहन सुद्ाओं ॥ 


अरथीत्‌-अमुक प्रकार के कभे से ही त्राह्मण द्वोता है, अमुक 
प्रकार के कर्म से क्षत्रिय कहलाता है,ः अमुक प्रकार के कमे से 
चैश्य कददलातां है और अमुक कर्मो के कारण शूद्र कद्दृत्ञाता है । 
मनुस्मृति में भी यद्दी बात कही गई है । 


श्रावक स्थूल प्राणातिपाव नहीं करता है । और “जीव को 
मत मारो? यद सिद्धांद प्रयेक स्थान पर प्रकट करता है | यानी 
जो स्रये दिंसा से निशृत्त दोऋर दूसरों को भी निवृत्त द्वेने का 
टपदेंश देता है, चंद साइन-आावक या ब्राद्यण ऋहलाता है। 


[१४०४ ] -: * गशे शखस्र 


इस प्रकार साइन का अथ त्राह्मण है, परन्तु वही त्राक्मण है जो 
बद्यचथ का पालन करता हो। .स्वस्लीसतीषी और परली त्यागी 
भी देशब्रह्मचारी कहलाता दे । एक नारी सदा अह्यचारी ! यह 
कहद्दाबत लोक सें प्रसिद्ध . दी है । ऐसे श्रमण-माद्न के एक भी 
आये धमर वचन. को धारण करने बाला गभ का वालक स्वगे 
ज्ञा सकता है। 


वचन ओर प्रवचन में अन्तर है। 'प्रकृष्ट बच्-प्रवचनम्‌! 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट चोलना प्रवचन कहलाता है। अथवा 'प्रकृष्टस्य 
बचने प्रवचनम्‌! अर्थात्‌ उत्कृष्ट पुरुष का वचन प्रवचन ऋद्दलाता 
है। इसके विपरीत साधारण बोछूचाल को वचन कहते है। 
न्यायाधीश ( जज ) धर में भी बोलता है ओर न्यायालय में भी 
-बीज्ञता है । परन्तु उसके दोनों जगह के बचनों में अन्तर रहता 
हूं। उत्कष्ट चचन उसी के कहे जा सकते हैं जो निष्पक्ष हो- 
भध्यक्ल हो। इस छिए प्रवचन का अथर आप्तवचत है । जिसके 
राग-हेष नष्ट हो.गये हैं और जिसमें पूरे ज्ञान-है, वही प्रवचन 
फर सकता है | जिसका ' जीवन-व्यवहार प्रवचन्न के रंग में रंगा 
हुआ है, जो प्रवचन के अनुसार ही व्यवक्षर करता है, उसी से 
उतना इआ प्रवचन विशेष. अभाव जनक दवोता है। इसी कारण 


भगवात्‌ ने ' तहारुवां समखारं साहणाणं ' कद कर यह बांत 
सष्ट कर दीहै। . “कि 


श्री भगवती खून ; [१४०६ ) 
, पापकर्मो से दूर रहने वाला आये कंहर्लोता हैं। और 
आयी के आचारं-विचांर संबंधी बर्चन को प्रवचन कटते हैं । 
जिसके बंचेन में निर्देर्षिता दो और जो बचे, सुनने वां - 
को पॉप से हैंटाएं, उसे पुरुष के ऐसे यंचर्म की मानना उंचित है । 
इसके विरुद्ध शान के आभिमांन से उईदँरेट और शंर्द्ध जीयेन 
व्यवद्वार से रीतें बढ़े से बढ़े पंडित की पाप बपक बाँत भी सुनना . 
वाचित नहीं । ह | 
अब यद्व भी देखना उचिद है कि. पाप. किसे कददना चाहिए ? 
शासत्रकारों ने पाप के अठारद भेद कर दिये हेँ। इन अठारह 
यापों को भली-भांति समझ लेने से अहुत-कुछ पापों से बचाव हो 
सकता है। इन. अठारद पापों के अपघान्तर भेद. रूप पापों से बचना 
कदाचित्‌ संभव न द्वो तो भी मूल अठार॑द पापें से बचने बाला 
भी आप्तवचन कहने का अधिकारी हो सकता दै-। 
अठारः पापों में पांच आखप मुख्य हे । फिर,' कीघ, मान, 
माया, डोम, राग, दवेप, कलह, अभ्याख्यान,: पैर्ुन्य, परपरिवाद, 
रति-अरति, मायामृपा और अठारदवों मिथ्योदरशन शल्य दें । 
मिध्यात्य का अथ ई-बस्तु को उल्टी मानना । अर्थात्‌ धर्म की 
अधर्म, अथर्म को घमं, जीव को अजीब, अजीब को जीव, सॉंधु 
फो असाधु और असाधु को साधु. आदि मानना | इन अठारद, 
दापों से बचा झने बाटा पुरुष आये कइलाता है । और इन पापों 


(१४६७७ | ' रे शांखे 
से बचने के लिए उपदेश के जो बर्चन दे, बह आये प्रचर्चन हैँ । 


पक मी औये बच गैस के वीक की सेपेंगे और अंडा में 
बेलबान बंनों देती है। 


सजा आये पुरुष पाप से घृणा करता दे, किन्तु पापी से 
घुण नहीं करता । पापी से घृणा करना पाप को घढ़ाना दे। 
अक्सर लोग पाप से घृणा नहीं करते, किन्तु पापी से घृणा 
करत दे । कोई गोघांती अगर आपके सामने भा जाय तो आप 
चसे मिड्क कर कहंगे--चल, इृट, पापी दुष्ट !! छेकिन ऐसा 
कहना पाप है या नहीं ? मित्रों ! अगर कोई ऐसा पापी आपके 
सामने आ जाय तो आएकी सोचता चाहिए---इसका भी 
आत्मा मेरे दी समान है, परन्तु यह पाप में पढ़ा हुआ दे । हे 
प्रभो ! इसकी आत्मा मेरे ही समान या मुझ से भी अंधिक 
उज्लेंदर्स बन जाये (! ह 

दिंसा से दिंसा नहीं मिट सकती । जो हिंसा से दिंसा 
मिटाने का विचार करते हूँ, वे विचार्क नहीं ६। इससे तो 
हिंसा की परम्परा और दीघे वन सकती है, दिंसा का इच्छेद 
नहीं हो सकता ।'मोन लीजिए, एक ऑर्देभी' हिंसा कर रद्दा है। 
ओप॑ उसे हिंसा कंरते देख मरने दौंढेंते है था मार्फे हैँ तो 
आपकी येहे क्रिया कया है ? आप संये “हिंसा में अब होंकेर 
' उस पहले दिसिके की कोटि में पहुँचे जते हैं। क्यों दस 


भी मगवती सूत्र [ १४०८ ] 


फी दिंसा को घुरा समझते हुए भी 'मपंनी दिंसा को बुंगा न 
सममेंगे ? अगर आप अपनी हिंसा को हय नहीं समभते तो 
दूसरों द्वारा होने वाली हिंसा को देय समझने फा आपको क्‍या 
अधिकार है ? अगर द्िंसक जीच के भ्रति आपके अन्तःकरण में 
सच्ची फरूणा विद्यमान है तो प्रेम से उसे हिंसा से दूर करो। 
आपकी कफरूणा जैसी दिंस्यथ जीव पर है,. पेसी द्वी हिंसक पर 
होनी चाहिए | आपको मरने वाला जीव अगर प्यारा छुगता' दे 
तो मारने वाला भी प्यारा दही लगना चाहधिए। उस पर भी 
आपको दया करनी चाहिए | ऐसा करने से आप अपना कल्याण 
तो फरेंगे ही, साथ ही प्रेम के अद्भुत सं्र से सद्दज ही दिंसक 
को छिंसा से बचा सकेंगे । अतएवं पापी से फ्रमी घुणा मत करो, 
फेवल पाप से घणा करो । अलबत्ता, पापी “के पापों की सराइना 
भी न फरना और उसके पापों को अपने भ'आत्मा में प्रापिष्ट न 
होने देना । सोचना कि यद्द अश्ञान के कारण पाप कर रहा दे 
यह अशान मुझ भी न आ जावे | मेरे अशान का 'अन्त तभी 


् 


होगा, जब में पापी के बदके पाप से धृणा करूँगा । 

फभी--कर्भा ऐसा अयसर 'आ पद्ता है कि पापी से 
नप्रसटपार करना 'अनियाये हा जाता । और उस समय पसा 
बरना भी अच्छा दा दे । मगर असहफार में भी घुणा या द्वेष 


न्प््रु 
ही ग्यान न्टीं ६ । अमष्ठकार, पाप की भागीदारी से बचने के 


[ १४०६ ] जर्म शास्त्र 


लिए किया जाता है | ढाक्टर यदि रोगी को लेकर पड़ा' रहे तो 
रोगी को भी फायदा न होगा और स्वयं ढाक्टर भी रोगी हैं| 
ग़यगा । इस लिए डाक्टर दूसरे को भी यद्दी कह्देगा कि रोगी के 
गे के चेष से बचने के लिए तुम् दवा पास रक्ख़ों और 
ऐगी खे चिपटो मत । यानी डाक्टर, रोगी का रोग भी 
भेटाना चाहता है और अपने में तथा दूसरे में रोग भी नही 
रैलते देता । ह 

.. शास्र में भी ऐसी धात समभाई है, लेकिन सममे-फेर से 
लोग कुछ का कुछ अथे करते हैं । उदाहरण के लिए--शाम्ों में 
कह्दा है कि हिंसक, गोधाती एवं शराबी की संगति मंत कंरो | 
इसका अर्थ हस लोग यह समम बैठते हैं. कि उनसे घणा करो । 
लेकिन ऐसा अर्थ समभता भ्रम है । हमें सोचना चाहिए कि' 
शास्रकएँ ने संगति न करने.का. उपदेश क्‍यों दिया है ? शास्त- 
कारें का कथन है कि आत्मा तो पापी का भी हमारे ही सामान 
है, लेकिन अगर हमारे मौतर कमजोरी हुई दो उसका पाप हम 
में घुस जायगा.। अतएब पाप से बचे रहने के छिए पापी की 


संगंति मत करो । हां, अगर ठुस अपने सें पाप न आने देकर उस 
पापी. का पाप मिटा सकते हो, जैसे डाक़्टर शेगी का रोग अपने 
में न आने देकर मिटां देता है, तब तो पापी की संग्रति करके 
उसका पाप मिटाना 'ऊंच्छा ही है ।. संगेर इतनी हढ्ता तुम्हारे 
भीतर नहीं है दो पापी से अंसइकार करना अच्छा है। - 


श्री भगवती सूत्र (१४१५० ) 


शास्त्र में एक धर्मोत्मा पिता क्री कथा आई है, जिः 
अपने पुत्र के विरूद्ध चोरी की गवाई दी थी | तालये गदद-है कि 
पापी को उत्तेज़न देना ठीक नहीं है और ऐसा करते के.लिए 
कृम्मी असहकार करना भी उचित हो जाता है, परन्तु किसी भी 
दशा से पापी से घणा करना उचित नहीं दो सकता । 


फदाचित्‌ मेरा कोई चेला धममं न. पाले तो उससे 'असहकार. 
करने के सिवा आर क्या उपाय है ? ऐसा करने का अर्थ कोई 
फूट डालना समझे तो भले ही समझे, मगर यह फूट खालना 
नहीं है, यह तो घम पालन दे । फूट उस अवस्था में समभी जा * 
सकती है जब वह चेला अपने दोप का प्रायश्नित्त करके धर्म 
पालन स्वीकार करे और फिर भी दस उसे अपने साथ सम्मि 
क्ित न करें | 


गौतस स्वामी के मश्न का जो उत्तर भगवान ने दिया दें, 
उसके विषय में एक आशंका यद्द की जा सकती दे कि गर्भ का 
यालक माता के कान से फैसे सुन सकता है ? इसका समाधान 
यह दै--एक आादमी, एक कमेर में येठ कर कुछ बोलता है । 
फमरे की दो दीवारों में से एक में छेद है ओर दूसरी में नहीं 
है। ठा जिस दीवार में छेद नहीं हे, उसके दूसरी और ग्रेठा 
टुआ आदमी शब्द नहीं मुन सकेगा, परन्तु जिस दीयार में छेद 
है, ठसऊ दुसरी ओर बेठते वाज्ञा शच्द सुन छेगा | इसी प्रदार : 


[ १४६१] .._ शर्स शास्त्र 
माता के कान में होकर नाड़ियों द्वारा गर्म में भी शब्द पहुँचता 
है | इसके सिवा संकट के समय इन्द्रियों का वेग स्थिर और 
प्रबल होता है, इस कारेण भी गभे का बालक. बात सुन लेता है। 
उदाहरण के लिए कीड़ी की अपेक्षा आपके नाक के द्वारा विषय- 
दणु. करने की शाक्ते आधिक है, फिर भी वस्तु की जितनी गंध 
कीड़ी को आती हैँ, उतनी. आपको नहीं आती । किसी जगह 
पड़ी हुई शक्कर की गंध चिऊँटी को तो आ जाती है, मगर. आप 
को क्‍यों नहीं आती ? चिझँटी के आंख नहीं हैं और वह 
बिल में घुसा है, फिर उसे यह खबर केसे लग गुई कि. इस जगह 
शक्कर पड़ी है ९ बास्तव में बह गंध उस बिल में गई, जहां 


चिऊँटी थी । शक्कर के गिरते ही शक्कर की गंध सब जगह फैल 
जाती है । उस गंध के सहारे कीड़ी बिछू से बाहर निकछ कर 


चली ओर जिघर से अधिक गंध आने लगी, उसी ओर चल 
पड़ी । चल॑ते-चलंते वह शक्कर के पास पहुँच गई। इस प्रकार 
गंध के द्वारा कीड़ी ने इतना पता लगा लिया, परन्तु आप भी क्या 
इतना पता लगा सकते हैं ? 


रु नहा [59 


क्यों ? इस का कारण यह है कि चिझँटी में यद्यपि मन 


नहीं है, तथापि अध्यवसाथ है और बह एकामग्न है। इसी कारण 
उसे जल्दी गंध का पता लग जाता है। आप का अध्यवलाय 


क्री भगवती सूत्र ... [१४१२] 


घैँटा रहता हैं। आप के मन में बड़े-बड़े बिचार उत्पन्न दोते रहते 
' हैं। इस लिए आपको पता नहीं जगता । 


पिछली रात में जाग जाने पर आप को जो शब्द सुनाई 
पे है वे दिन में क्‍यों नहों सुनाई देते ? इसका कारण भी यही 


[0] 


कि पिछली रात में व्याघात नहीं हाते ओर अध्यवसाय एकाम ' 


च्छे 


रदता दे । इसी प्रकार चिरऊँटी का अध्यवसाय एकाग्र रहने से 
छसे गंध का ज्ञान जल्दी दो जाता दै। 


29 भर * 


तात्पय यह है कि गभे के बालक का मन इधर-इधर 
अधिक नहीं डोछता । अतएब साता के ध्यान में जो बात आती 
है, वद्द गर्भेस्ख वालक के ध्यान में भी आ सकती हे । 


लोग सनन्‍्तान प्राप्त करने के लिए न जाने कितनी खटपट . 
किया करते है, परन्तु सन्‍्तान पाकर उसे संस्कारयुक्त बनाने के 
लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते | आप यह जानते हुए भी कि 
सादा के चिचारों एवं चेष्ठाओं का प्रभाव गर्भ के बालक पर पड़ता 
है, क्‍या माता को सुधारने की चेष्ठा करते हैं ? अगर आप यह : 
चेष्टा नहीं करते तो खुधरी हुई सनन्‍्तान कैसे पा सकते, दे ? आपके 
सामने अच्छी से अच्छी वश्तु माजूद है, उसे छेना न लेना 
आपकी इच्छा पर निर्भर है। - 


भगवान्‌ मद्दावीर के भक्त, भगवान्‌ की जय बोलने से 


[ १४१३] ..ग्रभे शास् 
पहले मद्दारानी त्रिशला ओर महाराजा सिद्धार्थ की. जय क्‍यों 
बोलते हैं १ प्रयोशनन तो भगवान्‌ से -है, फिर इनकी जय बोलने 
बा क्‍या प्रयोजन है, ? भगर ऐमा झतन्न कौन होगा जो भगवान्‌ 
को तो माने और उनेके माता-पिता को भुलादें १ कन्या का किसी 
घर के साथ बिवाह कर देने पर अगर कन्या, उस वर के माता- 
पिदा के भ्रति अनुगृहीत न दो, उन्हें. वर से भी पहले पूज्य न 
माने तो वह कन्या कैसी समझी जायगी १ यह बात आप लोग 
जानते ही हैं. । इसी प्रकार भगवान्‌ महावीर में .जो शक्ति आई 
उसका कुछ भी श्रेय क्‍या उनके माता-पिता की नहीं हू ! अतएव 
भगवान्‌ को पूज्य सानने वालों को चाहिए कि वे उनके माता-पिता 
को भी न भूलें, जिन्होंने भगवान्‌ महावीर को संस्कार संपन्न 
बनाने का प्रयज्ञ किया है | ऐसा करन से ही कृतज्ञता ठहेरेगी । 
लोग प्रायः गर्भवदी स्री का कोई ध्यान नहीं रखेत। गरवबती 
ख्ली गंदा भोजन करे, गंदी हँमी-ससखरी करे और गंदा व्यवद्यार 
कर ता कया गन पर थुरा प्रभाव न पड़ता होगा ? पुरुष, गर्भवती 
स्री से सी संसार-व्यवह।र करने से वाज नहीं आंत, इसका असर 
गर्भ पर बहुत छुरा पड़ता हैं । ऐसा व्यवहार तो पशु भी नहीं 


फरता | सगर मलुष्य कहलान वाले जीव अपने, विवेक को भूल 
कर विषयवासना के कीड़े बने रहते हैं।.._ 


फेदाचितू घमशाक्ष पर और विज्ञान पर विश्वास न द्द 


शी भगवती सूत्र 

० नक «० ३ 6 लक कर | ब 

तो भी डाक्दरों की वात तो मानो ! डाकटरे, 

है कि जो पुरुष गर्भवती स्री से मेथुन करते ६६ 
३ हु जि. 

पर घोर अत्याचार करते हैं। ऐसा करने वालि 

मी गये-बीते हैं । ह 


ब् श हे च्, ७ 

मतलब यह हैं कि धमशाद्ष और सायेरू, 

बतलांते हैं कि गर्भवती स्ली के सामने जो दृश्य होत 
रः ८ ऐप ३ 9० प] 

असर गभे पर भी पड़ता है। गभवती के सामने जो - 
होती हैं, उसका प्रभाव गसे की संतान पर पढ़े बिः 
रहता । इसी प्रकार गर्भवती स्री जो सुनती या सोचती है, 
असर भी गसे पर अवश्य पड़ता है । 


धमं कामना और पुझ्य कामना का फल-समोक्ष कार 
. और स्वगे कामना है । यद्यपि कामना मात्र वर्जित है, पर यह 
कामना का अथ दूसरा ही है।.... 


यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर खगे की भी 
कामना नहीं करनी चाहिए तो फिर शास्त्र में धमकामना, खबगे- 
कामना तथा मोक्षकामना का पाठ क्‍यों आया है ? इसका उत्तर 
यह है कि मान लीजिये एक आदमी पथ्य खाता है| ऐसे आदमी 
: लिए यद्द कहा जाता है कि यद्द निरोग रहने की कामना करता 
। ओर जो आदमी कृपथ्य खाता है, उसके सम्बन्ध में यह 


के हि 


5] 4 
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कहा जाता है'कि यह रोगी बतता चाहता हे । इसी प्रखर धर्म 
ह॒ कप ३ क 

, सुनने बाले के प्रति, घर्मश्षव॒ण करने 'के कारण चइ ,चद् जाटा 

हैं कि यह आत्मा.स्वगे और मोक्ष का-कामी है। 


गर्भ का घालक खग और मोक्त की कामना करता है। 
हु डर हि >> ७५ ५ बंदी हज अंडा 
कामना और कांज्षा में अन्तर है। अत्यन्त बढ़ी है अंज्ा, 
कामना कहलाती है। जैसे एक ठो प्यास का छगना और दूपरे 
३७ 
प्यास का अद्यधिक धद़ जाना। प्यास घद ज्ञाने पर पायी छे 
८ ; 5 «ः वेचेनी ८] 4| 
लिए बेचेनी दो ज़ाती है। पहली कांत्षा थी दय वेचैनी नहीं थी। 
जब पानी के घिना नहीं रहा जाता तव कामना हुई । 


इससे अगर कहा है स्वगे और मोक्त की पिपासा होती 


है । जैसे प्यास रूगुने पर पाज़ी पीने की इच्छा होती है, इसी 
प्रकार धमें सुलने पर गे के बालक में स्व और मो की 


'पिपास्य होती है। 


यहां भक्ति और बम दोनों का समावेश है। अंक्ि वह्ठी 
उच्री है जो धूम 


धर्म को चादे। एक भक्त ने का है। 
भक्ति एवो रें भाई एवं ज्ेम तरध्या ने पाये! जेंदी | 
. *# माहत्ली जल में स्मे छे, निशदिन देशो देने ग॒मे छ्लै। 
कं।ई पापीए बाहर काढ़ी, मुई तड़फड़ी क्षुग पढाई | 
जीव जाइता जल ने समरयो, एम गुरु चर चित धर्मों || 
. वरम-छुस्य की पिपासा दा भक्ति की वियास्रा एक दी बम्नु 


े क्र 7५ (4 शा ० 
दे । कोई पूछे कि भक्ति केसे करें? हो इसका उत्तर यह होगा 


भी भगवती सूच- . [४१६] 


फकि जैसे मछली जल की भक्ति करती है, वैसे ही भक्ति कंरों। 
मछली सदा जल में ही रहती है । लेकिन क्या वह कभी ऐमा 
सोचती है कि मुझे जल में रहते बहुत दिन हो गये, अब जल्ल से | 
घादर निकल ! नहीं। यह तो मछली से दी पूछो कि उसे निरन्तर 

जल भे रहना केस अच्छा छाद्मा हैं. ! इसी. प्रकार भ्रक्त की. बात 
अंक है| समझ सड़ता है। 


ने बचचछ 6 
/॥ «7, 


मछली के कोई जल से बाहर निकाल दें.-तो चंद तड़कड़ा 

कर जल को ही याद करेगी । उसे कोई मखमल की गादी पर 
रक्‍्ले ओर बढ़िया से बढ़िया भोजन दे, लेकिन उस वह सब 
छा नहीं लगेगा। वह जल के लिए ही तड़फडांएगी .। जबतक 
उसके झाण नहीं निकल जाएंगे, चह जल के लिए .ही बेचेन । 


रहेगी | आप भी मछली की तरह घमे या गुरु ओ' भोनने छूगो 
ते आपका वल्याण दोगा। 


आपमें धर्म की भावना तो है, किन्तु कल्याण तब होगा 
,. जब बह भावन्ना बढ़ती जाय | घधम की भावनामें लोकिक वासना 
दाना दुखदायो है, इसलिए वासना को सत उसन्न होने दो और 
जा पदल सवदमान हैं, उसे निकार बाहर ऋरो । जैसे मछली 
का पानी है सुदता है और पानी के अतिरिक्त और कुछ भी 

दे सुदाता, इसा प्रकार आपको धम ही प्रिय छंगे और धर्म 
के सिवाय और कुछ भी प्रिय न लगे । वासना त्याग दो । भक्ति 
किसी अकार के वदले के लिए मत करे | फामना रहित द्ोकर 
थक्ति करने चाछे का कल्याण होता है । 


गभारथता 
मृल़पाढ:7 


प्रश्वन-"जीपे णे भत४ गव्भगए-समण 
उत्ताएए वा, पातिल्एए वा, अबखुजए, दी, . 
अच्छेज्जए वा, विट्टेग्जए वा, निसीएज्डज।, 
तुयदेंग्ज-बा, माउए सुवभाणोए सुबई; जाग 
रमोणोए जागेरई, सुहियाए .सुहिए- भवृह, 
दुह्याए दुहिए भव १. ४ ' 
उत्तर-हंता गोयमा ! जीवें ण॑ गब्भगए 
समाण जाव दुहियाए दुहिए भंवह, अ€'णु 
>पांसवर्शुालसमरयंसिं सीतेण वा; पाएह व। 
आगच्छति, संम्म आगच्ठर, तिरिय आगच्छ, 
विगिद्ययं आवजह, वन्नवज्काणि ये से कस्ताई 


भी सगचती सूलछ [१४१८] 


बडाईं, पुट्टाहं, निदत्ताईं, कडाई, पट्टवियाई, 
अधिनिविद्वं, अभिसमंन्रोंगयाई, उदिन्नाई, 
नो उबसंताई भवंति, तओ भव दुरूवे, दुबे, 
दुगन्षे, दुरसे, दुफासे, आणिट्टि, अंकेतें, अणिए; 
अंसुभग्अमणुन्रे; अमणीमि; दीणस्सरे, दाएंस्सरे, 


अप्तिइ्सरेअकंतस्परे, अप्ियंस्सरे, असुभस्सरें 
अग्नशुन्नस्सरें! अमणामस्सरेः अणाएज्जवयण, :. 
पच्चायाए, या वि.भवई 3 वरणावज्काणि यं ' 


से क्रम्माई नो . बढ़ाई, :पसंत्थें शैयव्य जाव- 
आदिज्जवयणे पच्चायाएं या-[पिभवह-। 
सेव भते.] सेव भेते. | त्िव 
संस्कृत छाया-+- । 
प्ररन--कीवों भगवन्‌ | गरभेगतः सत्‌ उत्तांनकी वा, -पार्श्ीयों 
वा, आम्रकुन्नंकों वा, आसीतू वां, निप्ठेत्‌ु' वो, ल्वत्तेयेतू वा, मार्तारें 


सपतो ्पिति, जीप्रत्यां ज|गर्ति, सुखिताय/' सुर्खितों भवाति, ढ:खिं- 
तर्या दुःखितो भत्रति £ 


का 


[ २४१६ है हम गर्भेस्थिती 


उत्तर--हन्त गैतम | जीवों गरगतः, सत्‌ याधत्‌ दुःखिताय 
| दुःखितो भवति, अप ॒प्रबनकालपमये शीर्षेण बा, पादाभ्यां वा 
'आगच्छाति, उम्पग्‌ आग्छाति, तियेग आगच्छाति, विनिधातं आपचते 
पेणेवष्यानिं च तस्व“कर्माएिं बद्धाने, प्रशानि, निधत्तानि, कताने 
प्र्यापितानि, श्रमिनिविष्टानि, अमिसमन्वोगतानि, उदीणानि, उप- 
शान्तानिं भवन्ति | ततो भवाति दुंरूपः, दुबे: , दुरस:, दुःस्पशः, 
अ्रनिष्ट:, भ्रकान्तः , अप्रिय!, भशुभः, अंमनोश , अमनोय: , दीनखवर:, 
दोनलरः, अनिष्टलरः, अकान्तस्वरः, अप्रियलर:, श्रशुभस्व7:, 
अमनोइखरः, अमभीमस्वरः, अनादेयंवचनः, प्रत्याजातश्रापि भचृति | 
वर्र॒वष्यानि च तस्य क्मोणि नो बद्धाने, प्रशत्त ज्ञातव्यम्‌ पावतृ- 
अदियवचनः प्रत्याणातक्षापि मवेति। 


वदेंब॑ भगबन्‌ | तदेब॑ सगवन्‌ ! इति | 
" सूलाथे-- 
प्श्न--मतवन्‌ | जर्भ में रहा हुआ जीव चित होतो है 
या करंपट बाला हीता है, आम के समान कुबड़ा होता है, 


उड़ा हता है, बैठा होता है या पह़ा-सोतदा दोता है ? तथा 
“दे माता सो रहे हो तो सोता होता है, जब माता जागती 


] 


भी सगयती सज [१४२० ] 


सुखी ३ आर « [ हि 
हो तो जागता है, माता के सुछी होने पर छुखी होता है 
र माता के दुःखी होने पर दुःखी होता.है | 


उत्तर--गौतम ! हाँ, शर्भ में रहा हुआ जीव यावत्‌- 
जप माता दुःखी हो तो दुःखी होता है । अब) बह गभे ' 
अगर मस्तक द्वारा या पेरों द्वारा बाइर आंवे तो ठीक तरइ 
आता है, अगर आड़ा होकर आवे तो मर जाता है। और 
ह8स जीव के कम यदि अशुभ रूप में बेंधे हों, स्पृष्ट हों 
निधत्त हों, छत हों, प्रस्थापित हों, अभिनिविष्ट हों, अभि- 
समन्‍्वागत हों, उदीणे हों, ओर उपशान्त न हों, तो वह 
जीद कुरूप, खराब वरणमाला, खराब गंध बाला, खराब रस 
वाला, खराब स्पश बाला, अनिष्ट, अह्धान्त, अग्रिय, अशुभ, 
अमनोज्ञ, अमनाम ( जिस का स्मरण भी खराब लगे ) 
हीन स्वर वाला, दीन स्व॒र वाला, अनिष्ट स्तर वाला, अकॉत॑ 
स्वर बाला, भग्नरिय स्वर वाला, अशुभ स्व॒र चाला, अपनोज्ञ 
स्वर वाज्ञा, अमनास स्वर वाला, अनादेय वचन ( जिस 
की चात काई ने साने ) हो आर यादे उस जांच के कम 
अशुभ रूप में न बंधे हों शो सब प्रशरत समझना, यावत- 
बंद जीव आदेव वचन वाला, होता हैं ! ४ 


* भव | यह इसी प्रकार है, भगवत् यह इसी 
है 8३, ५ है अली ज 
प्रकार दें! गोतम स्वामी ऐसा कह कर चिचरते हैं। 


वयास्धान--- 


गोतम खामी ने भगवान्‌ से गभ के जीव के विषय में 
खग्े-सरक संब्रधी बाद पूछी। आत्मा का स्वगों-तरक आदि 
से गाद संवेध है, फिर भी स्को नक तो दूर- रहा 
आत्मा को श्रपने ही संबंध की वात ठोक तरह समझ सें 
नहीं भाती | अनेक ऐसे ग्रूढ़ विषय दे जो साधारण 
समझ वालों की समझ में. नहीं आते; परन्तु सम्रक 


में न आते के ही कारण किसी वात को गलत सहीं मान 
जना चाहिए। 


: अब गौतम खामी, भगवान्‌ से ऐसी बात पूछते हैँ, जो 
अल्यक्ष में भी दिखाई दे सकती है। गौतम स्वामी प्रश्न करते 


ई-भगवन्‌ ! जीव गम में उत्तान-आसन से रहता है यानि 
चित (ऊपर को सुद्ध, किये) छोता है, या करबट ' लिये रहता 
है आम्रकुंड्य आसन से रहता है अग्रीत्‌ शैचि (सिर और 
ऊपर पेर-इस प्रकार आम्र 'फल की भांति रहता है ! अथवा 
कड़ा रहता है, बैठा रहता है या सोता रहता है, १ या यह सद 
.. बे सादा पर आधार रखती हैं! अथोत माता के खड़े रहने 
एने पर खड़ा रहा हैं, बैठने पर बैठता है और सोचे पर सलोता 


जी भगवती सूच [१४४२ ) 
न्‍ ् बड 

है ? तापये यह है कि गम का बालक स्वच्छा से सोता, बठता 

और खड़ा रहता है. या माता सोने, बैठने और खड़ी दोने पर 

सोता बैठता एवं खड़ा रहता है १ ',' 


हम लोगों के छिए गर्भ की बात भूतकाल की दो गई है, 
परन्तु भूत और भविष्य में गे झा क्रम एक-सा ही दे । अतएव 
गसे के विषय में माता को सब प्रकार से सावधानी रखने की 
आवश्यकता [है। माता के संस्कारों पर ही सन्तान' का शुभ-अशुभ 
निभेर है । माता को गभ के बालक पर अपनी ओर से 'तो दया 
रखनी दी चाहिए, यद्यपि वह बालक मी अपने साथ पुंख्य-पाप 
लाया है | सगर ६सें अपने कर्तव्य---अकचेव्य को नहीं भूछना 
भाहिए | 


कदाचित्त यह कहा जाथ कि गये का बालक अपने 'कमे: 
भोगता है, उसमें हम हस्तक्षेप क्‍यों करें ? अथवा इसमारें.हस्तचषप। 
से ज्ष्या बन-बिगढ़ सकता है ? तो यह कथन अमपूरण है। गाय 
को घरमें वांघ कर भूखी प्यासी रझलो, 'तो- भोजन, में अन्तरोय 
देने वाला कोन दोगा १ कटद्दा जा सकता है कि गाय. भी अपने: 
कर्म भोगती है तो भी तुम्दारी निर्दंय भावना से; तुम्हें अशुभ 
फर्म क्‍यों नहीं बंबेंगे ? शास्त्र में भत्त--पानविच्छेद, सामंकः 
आदिसारुत्रत का अतिचार क्यों बतलाया है ? अगर हुम्हें 


५ हक ग् 
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भोजने-पानी का अन्य देने पर भी पाप नहीं छुगता, तो फिर 
क्साई को बुरा फैस कहते हो। कसाई भी अपना बचाव इसी 
प्रकार कर सकता है। बह कह सकता दे कि पशु अपने किये 
करे शोगते हैं में किसी को क्‍या मार सकता हैँ. ! कसाई को 
बुरा कहना और अपने कमे झुगतने के लिए किसी जीव को भूखा 
रखने देकर भी अच्छे घने रहो, यह क्‍या न्‍्यायसंगद है? 
कसाई को अपने काम का और दुयावान्‌ को दया का बदला 
मिलेगा । ऐसा न समझ कर, यह कहना कि भूखा रहने बाला 
अपना कम भोगता है, हमें इससे क्‍या मतलब है, मिथ्या है। 
ऐसा होने पर तो कसाई -भी निर्दोष उहरेगा ओर उपदेश की, 
साधुओं की तथा साधुओं को जीवदया का उपकरण रखने की 
भी आवश्यकत नहीं रहेंगी ।: जिन जीघों फो अपने किये कमे के 
अनुखार मरना दै, वे मर जाँगे और जिन्हें जीना है, वे जीवित 
रहेंगे । फिर जीवरज्ञा की सावधानी का प्रयोजन ही क्‍या है 
अगर यही निम्नय ढक है तो फिर क्षत्रिय लोग तछबार का और 
साधु ओघे का भार क्यों उठांवे ? न कोई किसी को मार सकता 
है; न जिला सकंता है, फिर इस ख़टपट में पड़ने की क्‍या 
) ज्रुरत-है १ , धर 


क्षत्रिय लोग रक्ता के लिए या दूसरे को मारने के लिए 
तलंबार रखते हैं, परन्तु साधु जन केबल जीवरचा के ही लिए ओ 


घा 
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रखते हैं। वात्पय यह है कि गे के बालक को उसके पुण्य-पाप 
पर छोड़ देना और उसकी रक्षाके लिए उचित सावधानी न 
रखना घोर निर्देयता का कार्य है । सध्ची समझदार साता एक क्षण 
फे लिए भी ऐसा कर विचार नहीं कर सकेती | खेद £ कि कुछ 
गोग आंज गये की रक्षा को भी पाप कहने की धृष्टता करते हैं ! 


भगवान्‌ ने गौतस स्वासी को घतलाया है कि गभे का 
धालक, माता फे सुख से सुखी :और दुःख से दुखी छोता है । 
पालक का माता से जितना सम्बन्ध हैं. उतना सम्बन्ध किसी 
दूसरे से नहीं है । इसी लिए माता फो “ देवगुरु-संकासा ' 
कहा गया है। “कह 


अब गौतम स्वामी, भगवान्‌ से धालक के. जन्म-समस् 
फी हकीकत पूछते है कि घालक कैसे जन्मता है 


किसी-किसी घालक का श्रसब सिर की तरफ से होता ६ 
और किसी का पांव की तरफ से होता है । कोई तो पांव ओः 
मस्तक से सम छ्ोकर जन्मता दे और कोई तिछी द्वोकर । जष् 
वालक तिदी द्लोकर जन्मता'है, तब -घालक फी और माता फ 
फंसी वंदना छाती ६, यद या तो वबद्दी जान सकते हूँ या क्षार्म 
पान सकते हईँ। ऐसे समय फे लिए कुछ उपाय दे । छपाय करने 
से घालक झगर सीधा दो गया तब तो ठीक है, नहीं तो घालव 
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और उसकी माता का घाव हो ज्ञाता है कई बार माता की रंज्षा के 
लिए जे का वालक कांट-काद कर निकाला जाता है। 


.._थह जन्म की वात हुई 4 अब ज़न्म के बाद की बात बत- 
लाई जाती हैं॥ मगवाद फर्मीते हैं--हे गौतम ! गभे से. निकले 
हुए वालक ने अगर अच्छे वर्ण के काम ( पूवे भव में) नहीं 
किये हैं तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं होदी ! 


क्रमे दो प्रकार के ह-आाष्य और अग्हाध्य । कर्मों को 
न मॉनना भी मूखता है और कर्मों का विपरिणाम न मानना 
भी मूंखेता है | कमेबाद के साथ उद्योग बाद भी है। कमबाद 
श्रद्धा करन की चीज है और 'उद्योगवाद काये रुपमें परिणत 
फरने की वस्तु है । कप कं खा 


हम सभी लोग गम सें-रह कर ही बाहर आये॥६, इस 

बाद को कोई अख्वीकार नहीं कर सकता । यह भी. प्रकट है कि 
हम छोग आड़े होकर गर्भ से बाहर नहीं निकले । बील्कि सिर 
या परों की ओर से अखरूड रीति. से -निकृत आये हैं । छेकिन 
क्या कमी आप इन सब बातों का स्मसण करते हैं ? आप एक 
' ऐसे स्थान पर थे, जहां आदमी मर भी जाता है । मगर आप 
उस स्थान से जीवित ही वच .आये | -तो श्न् इस जीवन को 
बुरी करतूतों में खपा देना अच्छा है या अच्छे कार्यों में लगाना 
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अच्छा है ९ आप इस घाव पर विचार कीजिए 
जीवन को साथेक बनाइए । 

गभे से--जहाँ बालक मर भी जाता है-क्या 
कपट जादि के प्रताप से बंच आये हैं? आज आप 
'ओग को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैँ, मगर क्यां & 
भोग के प्रताप से ही आप गये से जीवितं निकले हैं ? अगर 
नहीं है तो फिर यही कहना होगा कि आप नें पूवे जन्म में ६: 
शील, संतोष आदि की शुभ क्रियाएँ की थीं, उस घुण्य के प्रभा' 
से ही आप गे से अखंड निकले हैं । वह पुण्य ही आड़ा आया 
ऐसे खतरनाक स्थान से बचाया है । अब जनन्‍मने के 
पत्बात्‌ आप उस पुण्य को भूछ कर पाप करते हैं, 
ते क्‍या कट-कंट कर गमे से निकलने , का ध्यात नहीं 
है ? आपकी समम्ः में यह बात आ गई हो तो अपने 


पापों को काट कर गयमे में आने के कारण को रोकों। चाद्दि 
अभी कमेस्थिति शेष हो ओर गमे में आना भी पड़े, तब 


भी चेष्टा तो यही करो कि तुम्हें फिर गभे में न उपजना 
पड़े । इस वात का सदैव ध्यान रखना कि जहां से मैं इस स्थिति 
में जन्मा हूँ, उसी नीच योनि-मूत्रपत्र, पद जैसे शूकर विष्ठा 
पर लुभाता दे बंस दी, लुभाकर भोग का कीड़ा क्‍यों बन रहा 


£ ? इस भकार विचार कर परमात्मा से प्राथेना करना कि--दे 
नाथ . झुक बचा । मे तेरी आज्ञा पाछूँगा। 
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झायांने ने गम की तीन दशांओं का वन किया । अब 
जन्मेले के पश्चात्‌ की बात बतलते हैं। 
यह तो आप सभी लोग जानते हूं कि प्राणी मात्र पूर्वी 
'वार्जित कम लेकर आये है। परन्तु समझ ने की बात यह है 
कि पूवे-कर्म बंदले भी जा संकंते हैं, या जैसे बंधे है बसे ही 
रहते हैं ! आरत्विक मात्र पूर्व-करम तो मानता है, मगर उनके 
' संम्बन्ध में विशेष बातें न जानने के कारण गड़बड़ी हो रही है 
, पूषे कर्म दो प्रकार के द्वोते हैं-शुभ और अशुभ । जो 
'कमे रहोध्य 'सें रहित 'ह वे अशुभ कमे. कंदलति हैं । अथवा 
“बद्ध? का अंथे "बाह्य ? भी हैं। अर्थात्‌ श्लाधा-प्रशंसास जो 
“बादर हैं, चह सब अशुभ कंसे कहलाते हैं । 
वद्ध कमे केसे दोते हैं ? कमे किये बिना नहीं. होंते। 
क्रियत--इति कम जो' किया जाय वह कमे कहलाता हैं । सामान्य 


रूपसे कम का बंध देना वद्ध कहलाता है और- बंधे हुए कमों 
को विशेष पोंपण देना स्पष्ट कहलाता 


वद्ध कर्म को पोर्षण क्रिस अकीर दिया जता है, यह बांत 
समंमंने केलिंए एंक दंदाईरण दिया जाता है । किसी खेत॑ में कोई 
'चोई हुई चींज उंगती है उागंती चीज की लंलांदि द्वारा 
पोषण न दिया जय 'तो'चथां तो बंद' सूंख जायेगी या पैदावार 
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बहुत कम होगी । इसके विपरीत अगर उसे पोषण सिकछ गया 
तो बह विशेष रूप से उत्पन्न होंगी | इसी प्रकार एक तो सामान्य 

. रूप से कम बांधना और दूसरे उन्हें खूब पोषण देकर ऐसी गाढढ़ी 
तरह से बांघ लिया कि फिर उद्धत्तेन या अपवत्तेन क़रण के 
सिवाय कोई करण न त्ग सके, इसे निधत्त कहते है । तटश्ात्‌ 
क्रम को घटाया नहीं किन्तु ओर अधिक पोषण देकर निकाचित 
कर दिया | निकाचित कमे-घटते-बढ़ते भी नहीं हैं । उन में कोई 
भी करण नहीं लगता । 


कर्मों को बांधने और पुष्ट करने की बात समझाने के लिए 
एक उदाहरण छीजिए:--एक आदी ने पाप किया, यह के 
का वंध होना कह लाया । फिर किये हुए कमे की प्रशंसा करके 
उस खूब गाढ़ा और पुष्ट बनाया | कदाचित्‌ उस पाप करने बलि 
को कोई ज्ञानी मिल गया । ज्ञानी ने पापी को समभाया-दिख, 
भाई ! तूने यह पाप-छुरा काम किया हैं ऐसा सुन कर पाप 
फरने वाले को पश्चाताप हुआ । पद्चाताप करते-करते उसके 
कर्मों का अपवत्तन हुआ, अर्थात्‌ विशेष शुभ अध्यवसाय द्वारों 
पाप कर्म को पुरय कमे के रूप में पलट दिया। और ज्ञानी के 
बदरे यदि किसी अश्ञानी की संगति हो गई और अज्ञानी ने 
इस पाप कर्म की प्रशंसा कर दी, जिससे पाप करने बाला फूल 
गया-इसन अपने छिय पाप पर गये हुआ तो इससे कर्म का उद्व- 
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बन 


तेन हुआ | अथौत्‌ बह बंधे कमरे ओर भी अधिक गाढ़े हो गये । 

जीव के अध्यवसाय के अधीन ही कर्मो की न्‍्यूनता-अधि- 
कता और तरतमता होती है । दो मित्रों की एक कथा असिद्ध दी 
' हैं कि उनमें से एक घर्मस्थानक में धर्म क्रिया करन गया और 
दूसरा वेश्या के घर गया । धमस्थानक में ज़ान वाले ने सोचा 
अरे यहां क्‍यों आ फ्रेँसा में ! मेरा मित्र तो वेश्या के धर पहुँच 
कर मौज उड़ा रहा होगा और में यहां आ पड़ा हूँ ! इसी प्रकार 
वेश्या के घर जान वाले मित्र ने बिचार किया-ओह ! में कितना 
अभागा हूँ ! मेरा मित्र धमस्थानक में पहुँच कर आत्मशोधक 
क्रियाएँ कर रहा होगा,या संतों के श्रीमुख से उपदेश सुन रहा 
होगा और, में इस पापस्थानकमें आकर पाप उपाज॑न कर रहा हूँ । 

इस प्रकार भावना की विशेषता के कारण कर्म के फल में 


विशेषता आजाती है अर्थात्‌ अशुभ कमे शुभ रूप में ओर शुभ 
कमे अशुभ रूप में पलट जाता हैं । 


शाल्ष के अनुसार कर्मो का फल भी भांति समम्त लेंने 
से बेड़ा पार हो जाता है | यों तो वेश्या के घर कभी कोई 'ही 
शुद्ध आशय बाला जाता होगा, क्‍यों कि वेश्या की संगति नीच 
संगति है । इसी प्रकार साधुओं के यहां पाप भांवना वाढा भी 


कोई-कोई ही होता है; साधारणतया साधथओं की संगति 
दाद । 


भी भगवती सूच ( १४३० | 


ऊपर बद्ध आदि के भेद से कमे की चार अवस्थाएँ 
बतलाई गई हैं । शास्त्र कहते हैं. कि आत्मा अपने साथ पूर्वजन्म 
के कमे लेकर आया दै। एफ के ऊपर दूसरी और दूसरी पर 
तीसरी सुई रख दी जाय तो जरा-सा धन्कका छगते ही वह बिखर 
जाती हैँ। अगर उन्हें घांगे से बांध दिया जाय तो छुछ मिदनत 
से.बह खुलेंगी । अगर बह लोहे के तार से बँधी हों ते किसी 
शक्ल का उपयोग करने पर ही बद्द खुलेंगी | लेकिन किसी ने उन्हें 
गमे करके घन से क्ूट दिया ते वे किसी भी प्रकार नहीं खुल 
सकती । उनका नामरूप भी बदल जायगा। वे सुई के रूप में 
तभी दो सकेंगी, जब फिर से उनका निर्माण किया जाय [ इसी 
प्रकार कम चार प्रकार से बँधते हैं । उन्तमें से दीन भ्रकार से 
बँघे कम तो किसी सहायता से नष्ट किये जा सकते हैँ। परन्तु 
वोथे प्रकार के कसे भागे बिना नहीं छूट सकते । ऐसे के 
निकाचित कमे कहलाते हैं । निकाचित कमे सें, करण का अयोग 
नहीं होता । उन्हें तोड़ने, का इरादा ही नहीं होता | जिस जीव 
के निकाचित कमे बंधे “हैं, उसमें ऐसी शुभ आवना उत्पन्न नहीं 
छाती । लेकिन इससे किसी की निशश होने की आवश्यकता 
नहीं । जो निकाचित कमे बद्ध द्वो गये है, उन्हें भोगना ही पड़ेगा, 
किन्तु जो नये शभ कमे बँघेंगे, बह ज़िर्थेक नहीं जाएँगे। 


जो कमे बांधे जांते हैं, वे आटे पिर्ड के समान एक रूप 


[१४३१]; परअस्थिती, 


में मिले रहते हैं, फिर भी उनकी जो अल॒गू-अल़ग दगवस्था,. 
की जाती है, उसे. 'पद्ुच्रियाई', समझना चाहिए । ह्दाहूरण[थ-- 
गति नाम कुमे के. पुदुगल. इकट्ठे किये । पुरन्ठु इन्त, एकब्वित किश्े 
पुदगली से मनुष्य बनना. अथवा प्रश बनना, इस व्युब्रस्था को 
पृद्त्रियाई? कहेंग्रे । त्ात्पये यह है कि ग्रह्दीव कृत पुदगल्नों क्रा,- 
विभाग करना 'पद्ववियाई? है | 
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जदयुमें आन बल्ले लामादिक, कृमो-की. स्क्वापुन्ता (प्रदनतियाई' 
हैं। “अभिनिविद्दाई” का.झथे है--वीज फ़ल्न, देने वाले के रूप 
में परिणत करना अथौत्‌ जो कम तीत्र फल देने वाले है पद 
अभिनिविष्ट” कहलाते हैं । कम बंधने ओर फल देने के पीच 
का काल अवाधाकाछ कहलाता है | उस अवाधाकाल की समाप्ति 
' अथौत्‌ कम के फल्न देने को उदय कहते हूँ। कम का उदय दी 
प्रकार से होता है--एऋ तो स्थिति पकने से, दूसरे उद्दीरणा सम 
ज्ञानाजन उदीरणा द्वारा कर्मो को उदय में ले आने £ | हमे 
की लियत अवधि से पहले ही तपस्या आदि के द्वारा कर्मो हे 
फल देंने के अभिमुख कर ज्ञैना इदीरणा है। 
शास्े्ष्कार का कंथन है कि जन्मे ब्रूछक के क्रम अर 
तो वह बालक अच्छा होगा; कमे बुरे होंगे ना बढ ४ 
बुरा होगा । अशुभ कम वाला वालक कुरप द्वाना 
वर्ण वाला द्ोता है, उसके शरीर से दुगैध आड़ 


थी भगवती सत्र [१४३२ ] 


धर 


वाला द्वोता हे, खराब स्पर्श बाला द्वोता है | वद्द अनिष्ट, अकान्त, 
अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ ओर अमणाम (जिसका स्मरण करना 
“भी अच्छा न लोग) होता है । उसका स्वर भी दीन, ही न, अनिष्ठ, 
अकानत आदि पूर्वाक्त विशपणों से युक्त होता है। कोई उसकी 
घात नहीं मानता। शुभ कर्मा वाला इससे सभी वातों में 
विपरीत शुभ होता है। 


गौतम स्वामी बोले-भगवन्‌ ! ऐसा ही है, ऐसा द्वी दे ! 
यह कद कर वे संयम तप में विचरने छगे। 


एतिश्री विवाद्द प्रज्ञप्ति सत्र के प्रथम 
शतक का सप्तम उद्देश्य समाप्त । 
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पुष्प-अदिसा न्नत ।) 
द्विवीय ,,+-सकठालू पुत्र ]४) 
तृतीय ,,-धर्म व्याइ्या #) 
चतुथ ,,-सत्य त्रत ॥) 
पांचवां ,,- इरिश्वन्द्रततारा १) 
छठ्रा ,,-अस्तेय त्रत छ्) 
सातवां ,,-सुवाह कुमार 

आठवां ,,-ब्रह्मचय ब्रत '>) 


नववां ,,-सनाथ-अभनाथ निर्णय ॥₹/ 
दशवां ,,-रुक्मणीजी विवाह. ह#॥) 
ग्यारवां,,-सती राजमती ॥४) 
यांरवा ,,-खती चन्दन बाला १।) 
तरवां ,,-परिग्रह परिमाण ब्रत ।) 
चौदवां,,-सुदशेन सेट चरित्र ॥॥) 
पैद्रवां ,,-सेठ घन्नाजी - ॥॥) 
सोलवां,,-गुण त्रत कह 
सन्नवां ,,-चार शिक्षो त्रत ॥) 
उन्नीसबां-भगवती 5%थम भाग १) 
बीसवां,,-भगचतो द्वितीय भाग १॥) 
इकफीसबाॉ-भगवती तृतीय भाग १॥) 
बाइसवां-सम्यक्त्व स्वरूप ) 
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तइपवाँ-चनुथ भाग १) 


१ 
ई 
दे 
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मण्डल आफस स प्रात उस्तक 
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जीवन संस्मरण।) सामायिक बत |) 

मुखवी छिद्धि )) कमे परक्ृति *)।] 

सब्कित, मि.०) रुखति इलोक, से. , 

तीथ-चरि, १ भाग ॥#) नूतन चॉ, । 
७ >१“) माहुपीया देवी ॥) 

जैन घम्र शिक्षावकली १ भाग 

स्त्री जीवन की आदरशी शिक्षा ॥) 


भारतोय बाल्य जीवन अं 
साधारण पाठच पुर्ततक 55) 
प्रवेशिका ,, ,, १ भाथ ॥) 
७ ७ ४३ दे भोग ।॥॥) 
आत्म शुद्धि माग आए 
प्रथत किरण ११)! 
द्वितिय ,, 
तृतीय ,, 
चौथी ,, १॥) 
पांचवी ,, द 
छ्यो ,, | ॥॥) 
सातवीं ,, २) 
आठवीं ,, १) 
नवन्नी ,, १॥) 
दशमी ,, १) 
पता--- 


त्री साधुमार्गी जेन पूज्य श्री. हुक्मीचन्दजी 
महाराज को सम्प्रदाय का द्वितेच्छ 
हा -_ आवक मण्डल, रतलाम, (मालना) 
सुद्रक--राघाकृष्णात्मज बालमुकन्द शर्मा... 
शारदा वप्रीट्य प्रेस शर्गरज़् रॉड, रतलाम- 


